॥ 


। मुम्‌ साहिल माला मरया--१९ 


रहिमन-विनोदं 


सम्पादक 
श्रीयत १०, ग्रयोध्याप्राद र्मा, श्रिारट 


शरक्राशक 


हिन्दी-सादहिख-सम्मेलन, प्रयग 


॥ 
1 


॥॥ 2 


॥ 
धम सम्क्रण † 
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| सण १०८४ ० { समिर श 


1 


~> + 


` निवेदन 
० (9 (2 हीम कवि की कविना यद्यपि न्दी मे अभी तक 


ॐ (पसन, यटुत थोडी पर्त हृद्‌ हे, प्रतु वह दिन्दीके 
(ख & ने कचिये चिक 
स पुराने फवियौ म एक विदोप महत्व का स्थानं 


२ 
{& 16 0 9 रपती है । क्योकि हिन्दी के एरान सुसष्मान 
व कवियो में रदीम फे दोषो का हिन्दी भाषी 
जनता फे अन्दर भितना नधिक प्रचार है, उतना शायद धन्य किमी 
सुसष्मान कवि की कविता का प्रचार नहीं ह । षेरिसि लोगों की 
वात तो जाने दीजिण्-ैहातो मे, म्नोऽडियो कै रहनेवारे, देहाती 
निरक्षर गर्वीरि भी रहीम के दोहो से परिचित £, आर गोस्वामी 
तुलसीन्यस्न जी के दोहे-चोपाहयो तथा गिरिधर कविरायजी की कुइरियो 
की तरह रहीम के दोहे भीये अपनी द्रति दिन की मामूरी घातोमें 
दृ्टन्त के तार पर कद दिया करते & । रहीम की कविता ष्ठने तेष्टी 
मातटम हो जाता है कि उन्दने अपने फो पृणतया हिन्दू-मावों भे मिटा 
}„ या था 1 हिन्दू धरम, हिन्दू-समाज, हिन्दू-सम्यता को पूणैतमा उन्होने भप 
रीषत कर रिया था 1 यदि ठम उन्दने न करिया होता, तो उनके हदय से 
^ेसी दिन्दु-सभावोक्ति्यौ कैये निकल समती थीं 1 भारतेन्दु हरिशन्यनी ने 
देये भगवद सुमरूमान कवियो को रक्षय करके टी कदा है फि “दन 
एक पक हरिजिनन दै कोटिन हिन्दू वासि, भार यदह ॒विल्ल सच ह । 
क्योकि सुसषमान घस का पाटन क्रते हए भी यदि कोद ससष्मन 
दिन्दी भाषा, दिन्दू-मन्दिरे, दिन्वृ-देवीदेवता्ो, ि-दरू-खभ्यता भार हिदू- 
मावो भं भी जपने कयौ चष्छीन क्र सकता दै-दन सव को अपनेष्टी 
धार्मिक मावो--वच्वि उनम मी अधिक~-माद्र देता है, तो बट दिन्दू 


# 


नाति के रिणु वन्दुनीय “साधु हे । चेमे सुमल्मान साधु कवि की 
त्वमावोक्ियौ क्यो न हिन्दु दयो के नन्दर अपना घर करेगी ! 

भ-दुटरटीम स्यानस्ाना सम्मतौ राजव्व्ार म भङूपरी दस्र 
फे एक वदे राज्याचिकारी ये, परन्तु त्र उनकं हिप "प्सु" कहता 
टु, कयेरकि वे आजसर्लः के राज्यए्थिकारिये दी तरह "भयर निज 
परोधेततिः" फी मेदनोति के पक्षपाती न थे, किन्तु वे 'प्वसुधैवं दट्ग्यम 
क्न आचरण करनाल उदार्यसिति पुरप उ, अर पमे पुरप राज्यगासक 
हो, भौर चाहे जद्गरः मे रहकर तपस्या करनेवाे हा---वे मुम्मान 
ह, न्द्‌ हो, अथवा आर कोद तीसरे धम या समान फे हा--दिन्द लेग 
खनको साधु द कहकर जपने \ यही दिन्दृधमर की व्यापक विदोपना 
है, जिसने खानपाना को सुग्ध कर रिग्रा था। 

उपयुक्त कारण से टौ ‹'षहिमन चिनोद"” फो प्रकाशित करते इए 
नाज हमे अयन्त षै हो रषा है } रहीम कवि कौ कविता अन्यद्र भी 
प्रकाशित हुदै हे । परन्तु “"हिन्दौ-मािस्य-सम्मेरटय› इसको क्यौ प्रकारितं 
कर्‌ रहा है, दसका फारण दख पुस्तक के सम्पादक प० अयोध्यालादजी 
श्रामो के “वक्तव्य से पाठको थे विदित हौ जायगा । वास्तव में शमोभी 
ने इस '"विनोद"” फी मद्री योग्यता के साय सम्पादित किया है, ओर रदीम 
की कविता के विद्याधियों तया परीक्षारथियो के सि्‌ इसमे फेमो पेसी सुषि- 
घा फर दी ६, जो अन्य पमन म यहुत कम पाह जाती ह । पू प्रका- 
चित्त घुस्तके के नतिरिक्त अपनी ङुामबुदधि ओर अन्वेपणन्कोदाट से भी 
पञित्त अयोध्याप्रसादजी विदारद ने इसम बहुत ङु काम चिया ह । जनएव 
विक्स है फि रहीमक्षयि की कविता काय संमदं चिद्याथिंयो सथां सर्व- 
साधारण कविता प्रेमिया के किण विरोष उपयोगो ओर िनोद वर्द॑क होगा 1 

लत्तमीपर वाजपेयी 
साहित्य मनी 


वक्तच्य 


शः हिष्यशचेव जचुदिन रद्धि करता जा रहा हं । कावी- 

द्वः नागरी प्रचारिणी-समा के हललिसित रथो के 
 सोज-का्ै ने साहित्य-ससार मं दल्चरु सी मघा 
= £ रस्ी हे । देसी चली बाते मकाद मे आदी 
द जिनसे साहित्य का हतिष्टास टिखिने में व्रडी भारी 
सहायता प्राप्त दरोगी । इस कार्यके प्रभावी 
मे हिन्दी हिततैपियो फी अभिरचि नचुदिन साहिवयन्षेत्र को सम्पूणं 
यभाने की ओर युफती जा रही है मोर उसी के फर-खवरूप सास्य फे 
ष्यक अद्ध पर प्रथ सम्पादित शो होकर धद्ाधद निकर रहै । परन्तु 
यह निश्चित हे कि जी प्रथ पूरणं विवेक व विचार ॐ साय सम्पादित होकर 
द्म क्षेन में आगे वद चिरस्थायी हो न्रीर सादिव्य के मभियुकुट मै 
स्थाने पारगे । याजारू ठग से नये ए ग्रथ “ज्यो रहीम" भद्रौ निता, 
चसकि जत पदक्त'' की तरह भविष्य के गर्भ मं अन्तरछनि हो जायेते । 
$स्री विचार को सामने रसता हुजा भाज भै अपने षाठकां के सामने 
नमदुरर्टीमर्ौ खानपाना की भाष्य छचिता रेकर उपस्थित हो शहा 
1 कवि के जीवन-चरित्रमे पारो को उसकी सम्पूणं स्थित्ति का भान 
हो जायगा 1 यह फैवल दतना टी कना पर्यास है कि जिल प्रकार कवि 
पनी शुद्धिमत्ता से अरूपर का मष्टामती यनगया नौर जपनी वीरता मे 
सपर्ण दक्षिण भारत मं धाक जमा गया उसी प्रकारं वह अपनी सादहित्य- 
वित्ता की भरतिभा से साहित्य धनन को भी देदीप्यमान कूर गया हे ( कवि 
फे शुदीले नोषे, जो किमी णक षी विपग्र पर नदीं, रिन्तु भक्ति, जान, 
व॑राग्य) शार, नीति, पेम, एनं जौर स्बानिमान जादि भिन्न भिन्न विषयो 


(४५) 


पर फटे गपे £ प्रवाद गुणाटफत, वदे ही म्ेख्ती जौर चमसकाप्वृण ४, 
भार उको दित ओर भदिश्षित समी अपनपि दये £ । वेपसे दोहो की 
सस्याः यद्यपि ७०० सुनी जाती ह, परन्तु भग तङ केवर २६९६ भाष्य ६ । 


रीम्‌ की कविता प्र जयतन जो प्रथ निकट दुक ष्वेये ट -- 

¶---रहिमन शतरु-प१० सूर्यनारायण दीक्षित दारा सम्पादित 

२---रहीम रस्नाकर--प० उमरायमिह चिपषठी ठार सम्पादिते 

३--रहिमन विरास--प० राधातरष्ण दवारा रचिन रहीम फे दोषो प 
कुण्डर्यि्यो 

४--रहिमन श्रतक--१० नव ति चतु द्वार रचित रकशम के टोट 
पा छु दरि 


५ --रहिमन रे दोहे*---श्री विय्ोगी हरि दवारा सम्पादित 

६--रहीम--१० रामनरेदा तिपारी हारा सम्पादित 

७---रहिमन विलासा ९ चजरत्नदास द्वारा सम्पादित 

पयु पुम्वक मे ० ६ शीर फो छोड़कर दोप में केवर दौ 
ष्टी दै} सवते षडा मभ्रह र्रहिमन विास र! साहिव्यक्षेव भ स 
समय सण, ६ जार ७ फे ही अथच रहे | दर्म टीका 
रिप्पणी भी की गषेषह। 


इन सभौ के होते हष मी मरा वरिचाद पुक नये सग्रह फे सम्पति 
फरनेकाक्यों हुभा उसके उत्तरम म पटिका से यदी कहग कि जप 
तक रहीम के जो सग्रह निके ह उनमे पाट वत गदगद है } दाद रने 
मे इस वात फा किचिन्मान्न विचार नही क्रिया राया रै कि उनक 
शठ अर्थ धो सक्ना द या नदी, शाग्दिक अर्थं भौर रिष्पणियो सर दों 
फीषटी अथि दी दंड अन्योष्छो किथिटश्रेणी मरै दार करं दर 


+ अश्ुदध होने के करण यह सेस्करण नष्ट कर दिया गया । कदं वपे टे 
लपाप्य दै । सा० म०॥ 


(५) 

मद्ल छी गह हे । दयाभ्न्कि अथ॑ ओर दिप्पणियौ भी देसी दी गहै 
जिनसे ब्रहुत जगह अर्यं फा अनर्थं हो गया हं ! च ग्रधयेक पुलक सेङ्छ 
पमे क्षी उदाहरण उदुटत क्रता हु जिनसे पाटरु ख्य अनुमान दगा सरे गं । 

¶ --रदहीम--समग्पदक प० रामनदए चिपादी-दसरमे २४ टो भौर 
सोरे & । परन्तु कल ०२ शन्दो कं अर्थ दिये गये & । इनमे भी दुदाद 
शन्दाथै जद है । नमूना देखिये -- 

श्दाग दिवाक्त आयु तन, सदी होत अखयार 

इसमे "सदी श्म्द्‌ का अर्थं निशानी य। दृस्तपत दै, परन्तु सम्पादक ने 
र्भ पिया दं 'साईखः । 

य--"माह्‌ मास दहि टेषु, मीन परं धद आर 

द्रपमे भा" का मतरग्र देसूराजो' से टं जिनकी सूरत यनाकर 
छषके कार की पूर्णिमा फो विवाह करते दै, परन्तु सम्पपदक ने द्रसका अर्थ 
मू या पराम दिचा ह, जो यँ दुक्तिपमत नष हे 1 त्यादि । 

इस ुम्तरु के सम्पाद्रन म॑ भी पाठ फी ओर विदो ध्यान नहीं द्विया 
गया है! 

२--रहिमन कि्गस्--सस्पाद्कः यायु ्रजरतनद्रास | इमम २६५ दोष 
भोर सोरे £ ॥ श दारय च टिष्यणी सी अच्छी सन्या में दी गदं ६। इछ 
नमूने ेसिप्रे -- 

अ--“अनुचित वचन न मानतिये, जदपि शरष्रसि शादि" 

इसर्गे “गुराहसिः श्चन्द का अर्थं शुरुननो री आज्ञा" हु, पर सम्यक 
ने दये शुरादख शा-द मान दस शयुरादम शादि" फा लं शिया ह “युद फे 
पमा गादा । 

व्र--"्फरू स्यामा कः उर ठग, एल स्याम उर मादि" 

इसमे शूल! शब्द्‌ का अयं है भजानन्द्‌" | सम्पादक ने चमर यी 
माए अर्थं दिया है, जिसे दोहे फ दोव आर कवि प भाव ही नष्ट 
षो गयाहे। 


(६) 


स-व चदे धैटे लसी, पथ स्थ-करवर छद" 

दसम “स्य कूपर" का सथं "रथ मे वरेठने का स्यान" है, क्योकि रथर्मे 
ठने की जगह पर कुतरदी छत मे छाया की जाती ह 1 सम्पादक ने दसा 
दिया हे---प्स्य का वद भाग तिस पर ज्ज बाधा जाता "रसा, 
या", जो युक्तिसिगत नहीं है 1 


द्--"हम तन ढास्त ठेकटी, सीचत आपन खेत? 
दसम "देषली' शब्द्‌ फा ज्यं दिया ह--"गदारी, जिस पर से रस्मी 
ती जाती हे" । यदह ॒युक्ति-षंगत नदीं है । इसी प्रकार दोक न० १९ 
५,५६,८५,१०८,१२१,१४९,१६९ नोर २७७ आद्रि पर भी टिप्पणी 
 दाब्दाथे चिचर पूण नहीं दिये गये ह । 


दोहो फै पाठो की तरफ इसमे भी ध्यान नदीं दिया गया है 1 इसमे 
गी दोहा न° ६६,१०३ एक हौ ६, परन्तु थोडे से शाब्दिक परिवर्तन फे 
पाय दो मनि गये ष। 


भय यदि दौष्ा-्मलया पर विचार किया जाय तो यह निधितष्ेकि 
हीम ने अपने दोदो म “रहीम या 'रदिमन' उपनाम अवस्य रक्पा है 
मो उनके दष्टो स्थि कसौटी का काम देता है 1 ययपि मैने भी दस 
सग्रह मे एने दोहे दिये इ जिनमे रदीम कौप नहीं है, पर जय 
तक यह सिद्ध न हो जाय फि वे रहीम के नहीं, असुक कवि के ६, तभी तक 
ते रष्ीम की सम्पत्ति हं । यही ्र्व-सम्मति भी हे 1 परन्ठ ^रदिमन विखास' 
म दोहा न० २,४०,८८,९८ जौर १४४पेसे ट जो रहीम कौ सम्पत्ति 
सम्मिरित नहीं कयि जा सक्ते, षयोकि न° २ जौर १४७ को यदिः 
सपादक ने दो श्छ कै आधार पर वनः हुजा बताया हं जो रहीम के 
ही ल्सिहृए है, परन्तु इनमे ्रदीमः की छाप नहीं है, यदि कवि 
अपने रसि श्छोकों कै आधार पर दोहे वनात्ता तो अपनी छप अयर्य 


€. ॥ 


खता 1 रहीम की खपकानद्टेना हो इनको अन्य कवि के वने हुए 
पद्ध कत्ता है । 


न॑ ०० ओर ९८ मे ग्र्यपिरहीम की छाप हे, पर ५० गमनरैय चिपादी 
प्र यह्‌ कथन 


५ > 26 जिनं रहीम का नाम नहीं है वे दोहे तो सशयासद्‌ 
टे, किन्तु क्ट नामवाले दोहे भी बृन्द, रख्सी नोर अन्य कवियो 
॥ | दमये जान पवता हकं रहीम के टोषहो का आद्र इतना 
चला थाफि नन्य कविया के दोहे भी उनके नाम से प्रसिद्ध कर 
ये गये ।'” 

यथाथ भ सत्ये । द्मे ४०,९८ नम्बर के डोह न्दे कवि के 

। दमो शृन्द-सततदं॑ भारतजीवन प्रेस, कादी हारा सन्‌ १८९१ की 
गष मौर ६।न० ८८के दोहे मेरहीम कीखप भी नषटहे 
दन चह रहीम काहै। यष द्रोदा भी पृन्द क्वि फी) देखो दृन्द 
तस णृष्ट२। 


मरनेजो दस भ्विनोःः म ०६८ दोषे दिये ह उन्ममे २६०तो 
ठे की सम्पादित पुख्फोकेष्टीरै, शेषम से > छा भयवामदीन 
रा सम्पादिते सृक्ति-सरोवर ष्ट ४०६ ओर ४१५ सै, १ रामचरित-मानस 
ौ मूभिका श्ट ३० से, जिमके टेव बात इयामसुन्दरदास यी० ० 
र मफाशर्‌ इदियन प्रेस, प्रयाग है, १, सचत्‌ १८४३ के दस्तकिष्ित 
टकर संप्र से भौर ३ याज्ञिक-पधुभो के “माधुरी फाच्युन संवद्‌ १९८१ 
{रूप्र सेसर्वि गये ६। दष्टो को पार अधिरुतर भहिमन फे दोहे" 
दीम या हैन्नङियित फुर सगृ फ धारं पर दिया गया हे । 

रष्टीम के सम्पूण दोष्टो फो न चार भागे मे चिमाजित किया गया ई-- 

१---धर्मगुच्छ--ममे दशवर, जान, वैराग्य आर सक्ति विपयक समी 
हे णकतिन कद्‌ दषे गवे र, जिनसे पकर पाठर ॐ सुख वे सष्टमा यही 


=, 


सी ज्योतिषी फली फी कृपा ते पराप्त दुभा हे आर पाडान्तर प ० वनवारीटाः 
दीक्षित व्यारुसण दाशी दरुनार हारा प्रा हुमा र । र्टीमनकान्प 
सम्पादन मे भी पाठ फी ओर “रहिमन चिरास' फे सम्पादक ने फिचिन्मा 
भयान नही वाह । 

उपर जो कुठ किप गया ह उसमे मेरा आशय किसी शी परुं 
दविखाना नदीं है । वक्ति रहीम कै काम्य से प्रेम होने फ कारण ससा मने 
उसको समधा है उसका केयर दिण्द्न-मावं फराया हे । यह ते $ 
स्वय स्वीकार करता कि रहीम फी फविताः फे भूतपूं सम्पादक 
सहारे र ही सें यह "विनोद, जसा कु चन पदा, उपस्थित कर रहा है । 
समे भी पमी ही भूष रह जाना सम्भव षे, जिनका आगो चरकर को 
महानुभाव स्पष्टीकरण का टारेगे 1 फिर भी साहित्य सेवा के विचार सदी 
म्न यदं "विनोद" पारकं कै सामने रखता दँ मार अशा करता द कि मेय 
अक्षम्य भूलो फो भी पारक सुधारक ‹रहीम-परेमियो" का उपकार पस्मे । 

मे खन महानुभावे का परम कृतक द् जिनकै द्वारा सुमे न्ये न्द मिले ् 
अथवा जिनकी सम्पादित पुम्नके से सुमे इस खगृहु कै सम्पादन में सहायता 
सिनी ह 1 सिवाय दसके श्रीमान्‌ १० रामदारण तिवारी षी पुण नौर 
श्रीमान्‌ नभिसवर प० भागीर्थप्रसाद दीक्षित "विशारद! य भी परम कृतम 
ह, जिनकी सहायता व प्रोर्साहन से मे दरस पुम्तक को दस सूप मे ले 
पराणतो क सामने उपस्थित हो रहा दह 1 जन्त मे कान्य-म्ेक्त प° कणा 
वि्ारीमिश्च बी० ए०, पुष्ट पूल० वी० कै परति, जिन्दोने व्र्यनायिका-मेर 
कने देखकर अपनी सुखम्मति से मेरी अभिटापा पूणं की हे, कृत्तता प्रकः 
करता हु, भ अपने वक्तव्य को समाप्त करता दं । ओद्‌ दाम्‌ 1 


क्योटरा -( इसावा } = 
समि), ५५२ } अयोध्याश्रलाद्‌ दाम्मौ, चिश्चारद्‌ 


कवि का परिचय 
पूर्वेज 
> 
0ञर्यपने चर्वि नायक फा सविन्तर वर्णनं सिखने मे परे 
¶ "~ 
कः भै यह आवह्यक समन्लता हर फि भयम उनके 
अ 9 पंज फा संकषिष परिचय द्रे दिया जाय ताकि उन~ 
(५1 का सुगल-वंश मे घनिष्ट सम्बन्ध भी प्रकट टौ जाय 
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भी सुगमता हो । 

चद्छ-पसिचिय--खभासिर-उल-उमरा के रेखक मे कवि को जाति 
कमान नोर वदा का नामं फराद्यत, टिखा हे । दस्पे प्रकट ष्टे किष, 
सुमान जाति फे करास्यल. नामक धरि में से थे । 


पूर्वंन परस्चिय--इनङे पूर्वंन आजर वायजात म, जो हान श एक 
सूया ट छोर भिसो अम भरमीनि्यी कहते ईर, र्ते थे । संवत्‌ 4४३२ में 
सुस्तानडुमिन दररानी ने सुकमानो पर चां करके ये गढ़ भौर नगर छीन 
श्वि जो उनके सरदार के अधीन थे। तत्पश्चात्‌ सुष्नानहुसेन क षुत 
सुष्तान भहेमद्‌ जखायर ने करायुषटम्मद्‌ के ५ हजार तुकमानो फी सदायता 
मे अपने भह शेपभरी को भगाकर वमदाद्‌ पर नथिकार जमा लिया भार 
भिसरो संवत्‌ १७५० मेँ अमीर मूर ने सुल्तान असद से छीन किया । 
परन्तु जवं जमीर तैमूर तुरानकी ओर चटा गया तो उसने पुन बगदाद्‌ 
प्र धिकार जमा छिया । मके पड्चात्‌ १४५६ ५७ मे अमीर समर ने 
हैरान चापस्र आकर यगदाद्‌ छीन लिया मोर सुस्तय7 बहम फो मय 
भपएने सहायक क्गयृसुफ कमान के मिधद्ेशाके भाग जाना पदा, जे 


(२) 


चुन जमीर समर की यु सुनकर सचत्‌ १४६१ मे ईशान वापस माया । 
ब्रायसं अते ही सुश्तान जदमद्‌ ने यगदाद्‌ पर ओर करायूचुष ने तवरन 
पर अपना भपना अधिकार जमा सिया । सचत्‌ १४६९७ ओँ सुतान अहमद 
ने तवरेन भी लेना चाहा, पर वह युद्ध मे मारा गया ओर्‌ चगदाद्‌ पर भी 
करायूसु का ष्ठी अधिकार हो गया । हसी समय मे ककय हुंमानो 
म ब्रादशाही भाद ओर करायूुफ दस घराने का पटर वरादशाहं हभ ) 

यद्यपि नैभूर के वेटे पोते इमसे जार हसी सनाने। ते बरावर क्षगरते 
ही रहे, परन्तु तो भी तुकरंमानो का राज्य ६५ वपं तक उत्तरोत्तर वदता ह 
भया ओर चह सवत्‌ १५२५ में जाकर समाप्त हुआ । 

कराङ्यद. वश फी शालारओं मे एक राला वष्र त मी थी मिसे 
अमीर अकीराकर वेग को करायूषुफ ने हमदान, देनूर भौर यर्दिंस्वान ॐ 
इत्पके जामीर मे दिये थे आर जो तुकमानो का राज्य च्ठे जाने के पीर 
तरक शकर कौ वियत क्ते रहे । 

यही भषटीदाफर वेग हमारे चरिव नायक फा मूष पुर्प था । क्त 
कूल य॑श सै वादशादत श्वल जानि पर इनके पुत्र ने सैमूर वशीय सस्ता 
भगूसदद के य्ह नौकरी कर री, जिसके ज्येष्ठ घुल ममू मिरग ने 
दसकीः यदिन यश्रेगम से विरह वर रिया । टस सम्बन्ध से उहारद्व॑ 
की ुमल-वदा से पू घनिष्टता हो गं भार नकी गणना उनके निजे 
अमरे होने ख्गी। 

श्रलीशकर फा संतानो मे परली ही वीर नौर साहसी था। चष 
पदे तो दिषार शादमौ म॒ मदमूष्र मिरजा ऊ पाम रहा, पर फिर दान 
च्ल गया । य्ह पर समय पाकर निज फा राज्य-म्यापन हु उद्चोग 
भो क्रिया, पर विट भनोरथ होने पर॒स्ुरामान चरा गया मार वर्ह 
ग्षयु फो प्राप्त भा 1 इसका पूव यास्येण, जो देरान म रषटना धा, संवत्‌ 

१५५० मं श्राह दस्मा स्मपयी के अधिकृत षो जाने पर वदन्न चमं 

भाया शीर वौ मे बुन्दुज जाकर अमीर सुमे के पाम दौ स्मा र 


(ड. । 


जबर सवत्‌ १५६१ म दायर वाद्ञाह फरण्यने के व्यागर्र वटखरलौ आया 
तो शुमरोगाह ने बद्वशो का सूप्ा उसके अधिकारसे दे दिया। तयमे यार 
येग भी जपने पुत्र सेफअटी समेत वारर ददाह की नौकरी करने ल्गा 1 
वात्र कौ सेवा में रहते समय ही बदरा म संफजरी के णक पुत्र 
उपपन्न हुभा जिसक नाम वैरम येग सक्या गया जो पे से वराम 
प्वानेमाना कराया । यही हमारे चर्वि-नायक के पिता थे । हनक्रे जन्म 
वन्‌ क निञित पता किमी दनिहा्त मं नहीं टगता हे भोर न यदी 
शात होता हं कि यह हुमायूं बादशाह कै पास आकरं कय नोकर हुये । 
केवर इतना ज्ञात हे कि वैरम वेग ने वदु से वरव जाकर वियाध्ययनं 
किया आर १६ वकी घु मे मायू गदुशाह फी सेव्रा मे पर्ुचरूर 
नौकरी फर री, जिसमे यदृते दते भधानमती के प तक उन्नति 
पां 1 षौ, अकपर कं उस पत क आधार पर, जो इनके विद्रोह होने पर 
उसने हिमा था कि--““ > ‰ > हमको यह भते ह कि ह॒मनं अपनी 
समश्च मे इनमे से कोद काम नदीं किया । >८२८>८ पन्न तुरी कहो फि 
कया ४० वे त स्यामिमक्ति ने सेया करने, तिष्ठा मे परमपद वौ प्ुवने 
भौर जगत्‌ मे पीतिं पाने फे पीडे भी स शेषावम्था मे स्वमिदरोही 
यनोगे > > ॐ ।* यह कंडा जा सक्ता हे कि विद्रोही होने फे समय 
यद ५६ व्पैके होगे! इमी आधार प्र इना जन्म सवत्‌ १५६० के 
रगभम माना जा सक्ता ह । ् 
भवानखाना' की उपाधि के विषय में भी यह निर्चयाव्मर नदीं कष्य जा 
सर्ता कि वद कष मिर्मे } अपता तना जात दै किय" की उपाधि 
ईगन के वादशा ने दह मवत्‌ १६०१ मे दी थी जव ग्द हमर के 
माथर्ो गये ये। इपी ये यष्ट भयुमान किया जा सख्नापकि 
श्यानसाना" फी उपायि मायू याददाह के एरान से आकर कधार, 
कादुलयादडिन्दु रेने के पीठे मव्‌ १६३०२ सै १६१२ तक किमी पर्षमें 
सिटी होमौ ॥ 


( ४ ) 
यह्‌ यदे वीर ओर साहसी थे । द्वितीय वार मायू को दन्द फ 
देजय इन्हीं के कारण प्रा हद थी ! इमे अरावा इन्दोने बहुत तेयु 
तै विजयं प्राक्च की थी 1 
पूव॑न-परििय पने से पाय्को को यह भरी प्रकार चिदिति हो गया 
होगा कि रहीम की सगो के साथ घनि्टता कारान्तर से च्लीभारही 
थी । वह दनक समय म गौर भी द्द हो गदं । 


जन्म-कार--ज दवितीय वार हुमा हिन्द मे आया तो उसने दन 
के बाद््राह ठहमास्प सफयी कं कथनानुसार? जमीदारो की धुवियो पे 
अपने अमीरों क चिवाह कराये । आपने भी हिन्द के सय से वदै जागीरदार 
हसनखौं मेवाती के चचेरे भाई अमाख्सो की दो कन्याम मे एक का भने 
सराय भर दूसरी का बेरामरपौ खानसाना के साथ विगाह किया, जिसे 
मगसर सुधी १४ सोमवार सवत्‌. १६१२ फो पुतोयन्त हुभा, आर निस 
का नाम अकवर बादशाह ने अदुर्‌ रहीम” रख्वाया । 


चाल्यकाल--इनक पिता वैरामपौ, जो अन्तिम समय मे विद्रोहीष्ौ 
गये ये, पकडकर वार्दषाह अकपर फे सामने काये गये ! पर क्षमा याचना 
के साथ, मक्ता जने की च्छा भरकट करने पर, दया जकर ने दन्द क्षमा 
करदे हन के दिथि जाने की आता ठे दी । इन्दने -सपरिवार सवके फो 
प्रस्थान किया, पर गुजरात के पटटननगर से माघ सुद्री १५ सवत्‌ १६१५ 
कतो सुवारक स्यः नामक परान ने इन यथ कर दाला । वालक रहीम उस 





१--शाह ने फा था फि मापने दिन्दुखलान कै जमीदार से सिकतिदारी 
नद्य की ओर अजनयी घे यने रहे, इसी सै खाप के पर नहीं जमे} मव 
ज्ञो पुन यादशी मिले सो दो काम जरूर फरना---पुक तो परानों कौ 
स्यापार मे गाना, दृसरे वद के रानाभों ओौर जमीदारो से रिद्तेदरी 
कटना \ 


(५) 
समय देवरः ४ ववै का धा । इनकी पयु सूचना ज गद्ाह फो भिरी 
तो खानख्ाना कौ तयु पर बादशाह नै वडा शोक प्ररुट किया भर गलक 
रहीम को सपरिवारं अपने पास बुषा टिया, जरह पर इनके पदमे हिखाने 
आर सभ्यता सिने मे फिसी श्ररर घटि नहीं होने पाई । 


यु्वाफार--ऋदे होने पर वाटद्नाह ने इन्दं “मिरजार्सौ" की उपाधि 
भाने की नार अपनी धाय मंकी वेटी माहवान्‌ से नका विवाह कर 
निया 1 दख सम्बन्ध मे बाप की तरह इनकी भी दाह धरते से घनिष्टता 
यद्र गद 

भग यह शाही कामो म योर देने योग्ये गये ये} अत जय गाद्र 
दाह ने गुजरात प्रर वदा की तव यह भी साथ ये) इस सभय वादशा 
ने इन्दे पाटन की जामीर प्रदयन फी । मी प्रकार इन्टोने गुनरान के क 
युद्धो मे सहायता दी, जिसके कारण यादरशाह ने सवत १६३३ में इनको 
शजरात की सूपेदारी पर नियुक्त किया । इसके पदात्‌ यद दो षपै तङ 
मेर भ्रान्त मं युद्ध करते रदे, मी समय इनके धर की वेगम ण्क यार 
गजपूतो के हाय पड़ गह , पर राणा प्रनापने गरड ष्टी आद्र के साथ उन 
कफो रहीम पात भज श्रिया । तभी मे राणाजी पर इनकी यदी श्रद्वा 
हो गद्‌ भोर इसी के भ्सयुपकार में दन्ोनि व्राद्राद से प्रार्भना करके मयाद्‌ 
प्र ण्फयद्री चदं रस्याद्ी धी} यदं सदैव राणा के स्वाभिमान शोर 
दैशरभक्ति फो भरशसा किया क्रते ये । 


मेवद मे वापस आने परं द्रवक गुणो। पर मोहित दो ओर सव्र भरर 
मे योग्य ममक संवच्‌ १६३० मे इन्द मीर अप के पदु पर नियुक्त फिया । 
दूस प मे दुनफे रेदं ओर सम्पत्ति दोनों की बृद्धि हु ! यह समय दन 
फँ भाग्योदय का था, इसीने यह षद्धी क्ता से उन्नतं होत जा रहे ये | 
मीर भर होने ३८ मास पदगाव्‌ थे भजमेर फे सधेदार यनाय गमे भर 
माष यदी ३ संवन्‌ १६३८ फे द्रयार में उच्च पदु श्रदान किया गया 1 दस 


(६) 

समय वादरुशाह इनकी युद्धिमत्ता पर द्तने मोषित हो गये ये कि महद१ 
महत्‌ पद देते हुये म किचि न हिचकिचाते थे । द्वसीसे यडे शानः 
सीम के शिक्षक व रसरक्षक का स्थान रक्त ्टोने पर द्नकी हीउसप 
नियुक्ति की गदं । द्म महस्साभाग्य पर इन्टोनि वडा उत्सव किया, जिस्म 
स्वय बाषदाह ने आसीज वदी ८ रविवार सवत्‌ १६३९ को इनके घः पर 
पथाग्कर दनक मान को यनया नार सम्पूणं जनो फो आनन्दित किया 1 

इसके पङ्चात्‌ जवर वादाह ने राज्य के सुप्ररच हेतु साहनादें मे कां 
विभानिव किया ल॒ वहे द्ाहनादे सु्तान सरीम फे भाप सहाया मँ 
रथ्ये गये । 

गुजरात का युद्ध--इम समय इनका सौमाग्य-चन्् पणरूपेण 
देदीप्यमान हो रहा था 1 अत वाद्शाह ने कार्तिक उदी 9 सवत्‌. १६४० 
को एक यदी सेना ॐ साथ, जिसमे 59 जमीर की भी मोकारी वी, गुन 
रान विजय कने के स्थि पुन भेजा, क्योकि वरहो का परहा सुन्तन 
सुजपर, जिसबौ बादशाह संवत्‌ १६२९ मे कर वन्दी वना राये थे 
सवत्‌ १६३५ मेँ वन्दीगृह से भाग ग्या ओर गुजरातं मे जाकर उसने 
पुन उत्पात आरम्भ कर दे ये। यह यौ चे प्रस्थान कर माघ बदी ११ 
दुधवार सवत्‌ १६४० को पाटन पटे, वलौ की सेना ने भारा सहः 
स्वागत किया 1 यँ मापने मपनी सैना को सुचार रूप से सगित किय 
तिर माच सुदी १४ गुरवार सवत्‌ १९४० को सखरेन की ओर नहमदापाप 
दौर शटी ॐ बीचर्ये डरे डरे जोर यदीं पे ग्यूह रचकर युद्ध भारम 
क्रिया १ घमासान युद्ध के पे इनफी अमूणी येना जरर उसके ध्रव 
आग सदे हण, परतो मो यह ३००..खर योद्ाभो ज थियं 


( ७ ) 


उपर्य म इन्दने षदः उ्सव क्रिया आः प्रतिन्नारुमार सम्पूणं धन, जो 
उस समय उनके पाम था, अपने सव्र साथियो में विभाजित कर विया । 


इसके पञ्चाद्‌ दन्होने गुलप्फर को, जो स॑भात की भोर भाग गया 
धा, पीठा फरक कद जगह पराजय दी । ज्र वाददाह फो मुजक्र पर 
नकी विजय की सूचना मिरी तो उन्दने वदी प्रसन्नता प्रकट फी सौर 
देम धिजय फे उपलक्ष्य में इन्टे 'पान-लाना' की उपाधि, एक भारी 
सेपा भोर "पीच हजारी मसव' प्रदान किया । 

गुभरात्‌ विनय कै प्चान्‌ जेर वदरी १० संवत्‌ १६४१ फो 
अदमदागद्‌ माकर ददा प्रवध म प्रवृत्त हण भोर यट विनय के उपरक्ष्य 
भैण्क वाग रगवाया नौर उसका नाम ^"फतहवाग' रक्खा जिसको 
माजय्ट "फतदमादी" कहते ई । 

उसके पञ्चात्‌ मुनस्कर के एन सिर उसनेपर भद्ोच विजय कौ, 
जामनगर के राजा को चअधौ किया आर मुजष्फर को हराया । नरगर 
फाबुरावा भति प्र सावन सुदी ३ सत्‌ १६४२ फो अहमदागादये 
भरस्यान कर मादो चटी ६ संयन्‌ १६४२ फो बादशाह की सेनामें 
उपर्थित हण । चहं से भ्न प्रदी ५ सचन्‌ १६४२ को पुनं गुजरात 
नाने की आजा पाकर नहमदापाद को रटे ओर मागं मे सिगेही मौर 
जालोर के अधिपनियो कौ अधीन करते आर शिर ेरते हुए गुजरात 
जा पटच । इम प्रदेश में शान्ति.स्धापन कर सचत्‌ १६४४ से श्राहजादै 
मुराद फे विवाह मे सम्मिलिनि होने ॐ टि गद्दा्ट की सेवा मे 
उपस्थित ह 1 

विवाह फे पञ्चानू यद हुत दिनो तक न्सबार मे रे । उस समय 
याटवाह बहुधा द्रनको द्रवास्यि के क्षगद म पच बनाते रहे । इसके 
पञ्चान श्षवत्‌ १६४६ में जब्र गादशाह मै कदमीर कते परयान विया व्र न~ 
फ्तेभी साथ हे गवे! कसीर ये यादशाह काञचर गये मौर वदी से 


(८ ) 


हिन्दु को खोटे] हिन्द की वापसी के समय योरत पडाव पर खानपाा 
मे शवाकञात वायरी का फारसी-अयुवाद्‌ बाददाह की सवाम अर्पित 
किया, जो परे तुर्की भाषा मे था। इस पर यादद्याह ने द्रनको बहुत 
धन्यवाद दिया ओर हनी इस भ्रकार की कार दक्षता ओर नि स्वाय॑त 
से प्रसन्न हो इन्दे पौप बदी १३ सवत्‌ १६४६ यो महाप्रवी के पटपर 
नियुक्त किया, जो टोरमख की शख्यु ष्ठो जाने के कारण रिक्त हो गया 
था । यह पदं मृगल-सान्राज्य मेँ सवोपरि माना जाता था। महामवरी, 
बादशाह का प्रतिनिधि समन्ना जाताया! इनके पिताभी इसपदषपर 
रह चुके थे 1 

इसके पञ्चात्‌ गुजरात भिरा अजीज कोका को जागीर म दिया गया 
ओर जौनपुर इनो देकर कथार विनय कने के स्थि मजा गया । इर्टोने 
अस्थान कर मृरतानवारा माग पकडा जो पडे ष्टी से इनकी जमीर 
मेथा। इन्हेने मार्ग ही से बादशाह से प्रार्थना की कि मुने किध विजय 
की आज्ञा दरी जाय । वादाह ने इनकी भार्थना स्वीकार कर कधार विनय 
के रि शाद्जादे दानियार को भेज दिया । अत यानस्याना ने युष्तान 
पटच उद्धिमत्ता सेकाम के स्स्मीको केरिया, जोसिधदेगाकाद्वा 
कटराता धा । रक्खी-दुग फी विनय सुन मिरजा जानी, जोक्तिधका 
अमीर धा, युद्ध के च्वि आया, परन्ु घमासान युद्ध के पर्चा 
परगजित हुआ, उससे सेविस्तान का जिखा, सेहवान दुग, २० जद्गी (पव 
अर अपनी वैरी भिरजा ण्स्व को ठेना स्वीकार कने पर इन्हनि तपि 
करटी जोर वर्षा ततु के अन्त मे गाददाह फी सेया मे उपस्थित होनेका 
यचन दवैने पर र्यानपानाने घेरा उख लिया । 

स्वत्‌. १९४९ मे भिरजाजानी को वादशा की नेवा में उपद्यित 
करने के पश्चाच्‌ इन्हे पुन दक्षिण णी अशान्ति मिटाने षतु भेजा गया ! 
चौ श्ादजादा-मुराद सोर नमे कुर अनव हो ग, परन्तु यह ख घुत 
दक्षिण ष्ठी मे र्टकर कायै क्रते रदे,--यही तक कि कार्तिक दरी 9४ 


( ९ ) 


सेषन्‌ १६६० फो अकमर ब्रादद्याह का ठेहान्त भी हो गया नौर जहोगीर 
राज्य क्षिष्यासन पर सुदोभित हो शवे । पर दक्षिण मे जव तऊ शन्ति 
इद, यद नये याद्शाह की सेवा मे भी उपसित नहीं ए । दो-तीन व 
पञ्चात्‌ जय कु शान्ति हुदै, तय यह मादो वदी १२ संवत्‌ १६६५ फो 
बाददाह कै चरणो मेँ उपस्थित हुण भोर खगभग ३ टाख स्पे फ मोर 
कै हीरा-माणिक उन्दरं भेर कियि । 

डद्धानस्था--इस समय रहीम ५० मे उपर पहैच चुके थे, परन्तु उनम 
उस्साद्‌ नवयुवको मे भी वदृकर था } जत कठ दिन दरयर मँ रह दक्षिण दिजय 
की प्रतिनाकर यह पुन दक्षिण यो रवाना हण । इनके जाने के पञ्चात्‌ 
आवदयक्ता होने पर वादश्चाह ने श्ा्जादे परवेजफो भी दुश्षिणके रिए्‌ 
रवाना किया, पर बाद्दादीद की षट के कारण इछ राम न हभ भौर 
रोगो फ शिकायत करने प्र॒ सानत्याना को वापत घटाकर दक्षिणमे 
खानपान की तैनाती की ग, जह पर कुछ फ 7 निकला ! भत अन्त मँ 
खानपान को ^ हजारी मसव' उनके पडे षुत दाहनवाज गवा पो १३ हनारी 
भूषय, धोड़े, हाथी आद्रि देकर पुन ॒दश्चिण मेजा । शाहनयान खौ >ै 
कठिन रदा के प्चात्‌ मिक अम्बर को पूणं रीति से पराजित फर दिया । 

भन मवत्‌. १६७३ में गादशाह ने परवेज फो दक्षिण मे हयकर शुम 
फो उसकी जगह सैनान कयि आर स्वय माद. खाया । चखुरुम ने दक्षिण 
म भादातीत्त सप्ता प्राह को, अथात्‌ बीजापुर नोर गोल्ङ्ण्डाके 
सुन्ताने णार मिक अम्बर से व्यता स्वीकार क्रा, स्यानपाना को 
ग्नेय, यरार रीर अहमदनगर का सूपदार नियुक्त्कर भौर दाहनयाज 
सी फो विजित शान्तो का जधिमर दे, स्वय वादाद्‌ कीमेवाम माद.जा 
उपस्थित हुमा, जह! उसा चदा स्वागत इभा । दस मसमय यानप्नाह की 
भतातुसार दाह ८ सुरुम } ने दा्टनयाल सवौ की घुम चे विग 
फर्‌ टिया । संवत्‌ १६७५ म मानसान के द्रवार मं जान पर उन्हे “सात 
केमरी मम देक घन सूदा पर वापस भेजा गया ¡ एसे दमरे हौ 


( १० ) 


वपे नके वदे पुव की, अत्यन्त मद्यप होने फे कारण, शतयु हे गदं, भिस 
इनको षी नहीं, याद्दाष्ट फो भी बद्धा श्नोफ हुजा । इसे 9 यार पश्व 
ह इनके दूसरे घव र्मानदाद की भी गव्यु हो गह । इससे इनको भौर 
भी सदमा प्ुचा । इनके असमय का श्रीगणेश यह येना! ` 

इन्दी दिनों युम ने पिता ( वादा ) क विस्द्र विद्रोह स्यि 
ओर दक्षिणम होने के कारण यानपानाको भी इसका साथ ठेनाप्डा। 
दसी समय पर बादशाह मे इनको नमकराम ङ्षा ₹ 1 

अय खानयाना के भाग्य चक मे पट्टा खाया जौर यजाय उन्नत 
कोने फे उन्हे भवनत प्रथ फी भोर अग्रभर किया! इन दिने, यष्ट तक नौव 
प्च गई धी कि यह “धवेवैदी के रोदे" की तरह कभी इधर (खुर॑म फी मर) 
जोर कभी उधर ( यादा की जोर ) लकते ये 1 हसी से पहरे इनको 
सुर॑म ओर पीछे से महावत्खां की कैढ तक मे रहना पडा था । इ 
समय दनक सम्पूरणं मराति फे साथ जागीर भी छीन री गरदं थी, परन्तु 
जवर वापे मेँ सुरुह ठो गह तय॒-गद्दाह ने इन्दे महावतलां फी केव 
से उुद्यकर भपने परास बुरा हिव जोर यह समध्राकरे करि-- "भ तक 
जो कुठ हभ, दैव सयोग ने हुजा--न कु हमारे अपितयार्‌ कौ वात धी, 
मोर न सुम्दारे। चम इसका भधिफ दोक-सन्ताप न करो ।**--एुन 
असव भोर पदवी प्रदान की। इस पर इस वृद्ध सरदार ने तुरन्त यद 
रीर पदा था-- 

शमय द्युफे जर्हँगीरी जे लाई दाति स्वानी। 
दोवार जिन्दगी दृद दोवार स्गनस्वानानी 1" 

षुसका माव यह है कि ईंडयरीय सहायता चे, जर्हौमीर फी कपा ने, 
सुच हसी बार जीवन भौर सानखाना की उपायि दी । 

द्नको स्वहनपाना कौ उपाधि ठेकर भौर कन्नौज का अधिपति वना- 
कर मजा गया था, पर॒ महावत्यं' के विद्रोह करने पर शन्दें मा्ग॑सेष्ठी 
दाप आना पदा 1 जव यह द्गष्टोर से सेना छेक मद्ायतखं पर 
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चरे तय मागं मे वीमार पड गये, अर्थात्‌ अय दोयारा इनका मास्योदुय 
हुभा तद इनकी उस्न ने साय न दिया भौर दिली पुर धिक 
वरीमार षोने के कारण वीं शहर गये ओर सन्‌ १०३६ हिनरी-के मिचर 
महीने मे सवेदा पते शान्त हो गये । हम समय इनी नयु ७२ चप के 
रगभग थी । 

य कितने दुखकी व्रात हे कि मानपाना को शृत्युतिथि का 
निभ्चित पना अव्रत नहींल्गा ह! सगय मुशली देवीप्रसादजी 
सानग्नाना नाम ( दूमरा भाग } ष्ट ९७ पर छिम्पते टँ -- 

“हर णक सनू हिजरी के ग्रिचरे महीने जमादिउल्सानी या रजव्र 
माने जा सक्ते ६ । दम हिसार मे सानपाना का दैषटान्त फागुन सत्न 
१६८३ या चेत्र सवत्‌ १६०४ में हुमा होगा । अकमोस ह फ ठक 
नर्दीगीरी म सवानस्यना के मरने की मिती नदीं रिखी ह।" 

दनफे चार पुतो म दो पुवो फी ग्यु का इृक्तन्त न्या जा चुका इं । 

तीसरा पुत्र दशय सां, परग्वेज शौर मदात्रतसा फ षाथ पङ़डा लाकर 
मारा गया भार उसका मिर कपे म द्येटकर जर्होगीर की हयनुमार 
ानषाना के पास यन्दीगरृह मे तरू के नाम पर मेंट-स्यसूप भेता गया, 
जिसे देखकर दद्ध ने फेवङ इतना फा कि तरदृन शदीदी! ह 1 दरार 
नौर श्यादनवाज खां के पुव पहटरे श मारे जा चुके ये } चाया लसी- 
पु था, जो यौवनाचस्या ही में पु को प्रा हो गया धा । 
«^ उपर जो कुढ वर्णन किया गया ह॑ उसमे प्रङ़्ट हं कि यद्‌ यद वीर 
भौर दुद्धिमान ये--भपने युद्धि-व्ट से महामती तक ङे पद वो पटु 
ग्येथे। वीरष्ोने केसाथष्ी साययद मादियके कुठफमप्रेमीन 
थे । इनफी साहित्यिक पिदा वीरता फ साथ “सोने म सुग" की यावन 
परिता कर रही हं । 

फविहोनेके सायदही साय यद विये के आश्रयद्त भीये। 
अञुरूफञन ने सादगी द्रयार ऊ जितने कवि लिपि ६, उनमे मे भधि 
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काश आपके आश्रित रह छे थे । रणी, नजीरी ओर शकयी र्भा 
कचियी ने अरचर, जहौगीर ओर शराहजादै मराद की भ्रशसा सम॑ 
कविता की हे, परन्तु उससे कही वद्कर स्मनसाना की धर्सा में ् 
कथियो नै कविता की टं, जिसमे दनकी उच उदारारयता भौर क्य 
मर्भैननता प्रकट होती हे । 

साहित्य-मर्म॑न ओर प्रतिभाशाली कवि होने कै सिवा ये वदे दन 
ओरं परोपकारी भी थे] सुषा ्केयी फो आपने भीग्जानी पर वि 
पाने कै समय एक मुसदस के ल्यि गे हजार अार्भिया प्रस्कार-खर 
दी थी भौर "गग" कवि फो एकषही छन्दं पर ३६ राख स्पये दे डेय 
अपने दो्ोमे भी इन्तोने दान की ख्यद्ी शश्साकीहे)। 

यह भी किवद्न्ति है कि गोस्वामी तुटसीदास से भी इनका परिचय 
था। णक व्रार एक ब्राह्मण को, जो न्या फे विवाह हतु धन का द््ुष 
भा, मोस्वामीनी ने इनके पास निम्न आधे दोहे को छिखकर मेज्ा-- 

“सुर तिय लर तिय नाग तिय, सव चाहत अस दोय” 

र्म ने याद्यणको धन देकर देषटेकी पूर्ति ल भकार करके उने 
तुखखपीदास के पास भेज द्विया । 

"गे दिय इल्सी पिः तुटसी सो खत देय" 

अकवर की नीति 

अकृयर से पूर्वं सादे तीन सौ मे अधिक वर्प की तुकं जार प्दानोकी 
यादशादत में निरन्तर रिन्दुओ के साथ छेड़ छाद ओर ढाई भरगद्रै चरते 
रहे । धर्मदेपके कारणवे हिन्टमो फो छच्ट समह्यते रहे । इसी कारण 
हिन्दू भौर युसक्मगनो भं परस्पर की प्रोत्ति कभी स्थापित न हई । न्दी 
आन्तरिक उपदेवा मे राम उदटाकर णक युघखरमान राजग के यादु दृ््ा 
सजच्श इस देश का स्वामी वनल्ा रहा । ययपर सुग अर पदन भादि 
ण्कष्टी धर्म के माननेयरेयै, तो भी रा्य व्यवहार मे धरम फे नाते का 
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;फमी विचार नहीं किया गया \ अयन र्य मारत के अधिका साग सै 
उढ जाने कै कारण पदन आदि सुगला के शतु लो रहे थे । इम भय की 
सिराने फे दिषु अकदररमिये नीति निषुण चाददाह ने श्राह तमास की 
मायू फो दी ह शिक्षा को कयं सूप मेँ परिणत करने का निङ्चय रिम । 
सुखरूमानी कटृसपन फो छोदकर उस्ने हिन्दुजो को लपनाया 1 जकर की 
हम नीति से भावो के पारस्परिक दान प्रदान को अच्छी उत्तेजना मिरी , 


कवरो दरवार 
अकर पषा हौ अुसरमाग वादका था जिसने हिन्दी-क्वियो फो 
आश्रय दिया । कहा जाता है फिं अकवर रवय अकवर शाह" कफे नाम 
म कविता क्रता था } अक़पर कं कटं मुमाहय भौर सरदार भी हिन्दी के 
कृषि थे । महाराजा वीरवट अकयरी द्रत्ार कं युसाह्व अर सरद्र थे 1 
दन्दनि श्वल" के नाम मे कविता कौ ह 1 यष्ट राज-फान मे ्टी चतर नदीं 
थै, वध्विः फविता करने में भी निपुण ये । अकवर ने वीरय फो चकविराय” 
यी उपाधि दी थी | इनके अतिरिक्त राजा रोढरमर, तानेन, महाराजा 
मानसि, पैजी, दुक जट, नरहर, जजयेस फविवर यग जीर रीस 
उस्‌ दुरशर में उपस्थित थे 1 
0६ के मियो में सन्ुटर्टीम सयौ सानगगाना सवपते अधिक 
हिन्दी के कचि थे 1 यह जकर फे पारक सरम ग्म स्वानर्याना 
के घुस थे। यष्ट अग्यी, फारसी, सस्कृत ओर दिन्दी ॐ च्छे क्षता थे । 
यह स्वप फवि ये जोर फचियो फे उद्र भाघ्यदूषता ये । शने नीति पुं 
सुट विपय-मम्बन्धी यथाय तथा चटदीटे भावो मे पूर्णं दो दिन्द्री-संसार 
से प्रमि घ्र दिद्ासैटारः आदि द च्वार रोगे फो छोद्‌ भीरकिी 
के पोट इनकी समता नष करते । 
उानग्याना की फथिता 
यह भरवी, पारसी, सस्फ्त अीर दिन्दी के अष्टे जात ये। फारमी, 
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सस्कृत ओर हिन्दी दन तीनो मापाो मे इन्दोने सफ़र तापूैक कविता री 
है । इनके निश्नलिखित ग्‌ थ प्रसिद्ध ह -- 

चाकृअत वावरी का फारसी अञवादं । मू प्रथ छौ भाषा 
1 तुर्कौ भाषास वापर के दस आत्मचरित का पारसी मे आपने वहु 
ही उत्तम आर छुद्ध अजाद किया हे } पश्चिमी विद्वानों ने आपके द्म 
अनुवाद की बडी शसाकी दे! 

दीवान फारसी । इसमे आपकी फारसी कविता का सगृह है । 

सेटकैतुकजातकम्‌ । यह ज्योनिप-सम्बन्धी गूथ हं ओर च्या 
हुभा भिरुता भी हं । इसमे मगराचरण के पञ्चात्‌ यह व्लोक है -- 

कयोभ्यगदुल रदीमोऽद, खुदाताला प्रसादत ! 
पारसी पदैयु्तम्‌, सेर कोठुक जातकम्‌ ॥ 

इसमे सस्कृत दण्डो के साथ फारपी शब्दो ङी पुट अपने गमी 
निराली या रखनी है । 

रहीम-सतसद । प० नक्टेदी निवारी ने क्लि है कि टेनि 
“रहीम -सतसद्दै' नामक एक प्रथ छिपा था 1 यह प्रथ अप्राप्य है । अव तक 
जो दोहै भिरे वे इमी सतसदं के त्रिखरे हुए मोनी माने जाते ह । ये 
मुक्तक माहिव्य-सागर मे रोल -दरोर कर हक्टरं किये जा रहे है । पेसी दश 
मेँ यह दपर के साथ नहीं कहा जा सकता कि वृसरे कियो के दोहै इफ, 
साथ नहीं भिरे हष ह । यद्यपि सानपाना ने अपने दोहो में रहीम" या 
शर्मन" की छाप रक्यी ह, परन्तु मेरा भदुमान है कि ऊर दोहे पेते भी 
ट जिनमें भूल से या जान-वृद्यरुर रहीम कौ छप तो रख दरी गदं हे, पर्त 
वे दृसरे कविय। के £ ! जग तक दो-चार पुरा हस्तरिखित सगृ भात 
नद्य ततर तक दावे के साय यह फहना कि यह दोष रहीम माहे भौर यद 
दूरे का दै, णक कठिन समस्या हं । मने भी दोदावी के नाम से रहीम 
फे २६९ दोदों का संगृह दिया है ! दसते अधिक दस यमय प्रात नहीं! 

यस्यै नायिकामेद] प्रय का विषय नामसे दी ग्ट हस 
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ग. फो पठे पटक डुमर निवासी प० नकदी निवारी ने प्रकाशित 

कराया था। इसमे कवि ने रक्षण न देकर उदाहरण माव वयि । यह 
वद्र आनन्दु का विपय है क्रि स्तङिदित प्रथ मि जाने से इम वार द्रम 
; गूथ की दन्दे-सप्या ११४ तक पहुच गद हं जर पाट भीष ष्टे 
। गया है । । 


मदना । इसका सम्पादन भी प्क हस्तरिखित पुरतक के 
आधर पर किया गया हं । 


। सस प्रचाध्यायी । यह प्रथ अप्राप्य हे। भक्तमार फी रीकार्मे 
जो ठो पद पाये जाते ह वे 'रास-पचाध्यायी" के कहे जाते है । वे फुटफर- 
सगृहमे दिये गयेरै। 


शट्णास्सेार्ठ । सासाना के दस गथ फा उर्रेष्व दिवसिह 
सेंगर ग अपने सरोज म स्था हं परन्तु जव तक यह गृन्थ प्रास्त मही 
हमा दै । इनके सोरठ सं से ठ सोररे भर्ग करके दम गुन का म्वरूप 
खमा करिया गया है । दसम सन्देह नहीं फि यह सोरे दते चम्कार पं 
कि सानपाना क दूखर सोरे के साय नहीं मिरे जा सकते । ये 
सो दस वात को प्रमाणित करते है कि श्ारिकं सोरदों फी रचना 
रहम ने अख्गदहीकीष्टोमी! 

फुटकर-काव्य । रहीम की ऊठ दिन्द्री की छुटकर कविता भी षाद 
गहं जो पपुटकर फाग्य' शीर्षक दे मीचे पक्व फट दौ गहं 

र्दीमकाय। व गून्यमें रहीम के संस्कृनश्नोकें का संगृह 
है । भ्नेरफाहुकजानकम्‌' से यद तो निर्विवाद सिद्ध ष्टं किं ग्यानपानाने 
सुस्कृतमं भी कविना कौ है। मेरे धनुमान से रर्म-फाप्य' साम 
का गून्य नो रहीम ने कोई छिषा नीं परन्तु मनोधिगरद्‌ कै दिये संस्कृ 
भै स॑स्फृत हिन्दी मिधितत श्लोको की रखना अवश्य की होगी 1 दन्द क्नेफो 
फा सनृ दस नाम का काम्य प्न्य समख्नना ष्वाहिद्‌ 1 
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काव्य-भापा 

रीम-फत हिन्दी गृन्थो मे सतस भर यरवे नायिका भेद्‌--यदी नं 

सुग्य है । दोहो की भधा के सम्यन्ध मे बादर ्रजरतनदास ने हिसा हे-- 
न्द्रो कौ भापा सुस्यत चजभापां ह ।* । 

मिश्ववधुओ ने छ्सि --““न्होने शुद्ध व्रजभाषा सं कचिता फ़ 
है ओर फारसी एन सस्कृन फे पूं विदान ष्टोने पर भी गम्य भाषा त 
क उत्तम प्रयोग करने म॑ ये कृतकार्यं हुए है ।* 

प० रामचन्द्र श ने छिखा हं--“"रहीम ने अवधी भाषा की ओर 
चिरोप रुचि दिषादई । श्वरवेनायिका भेद" तो इन्ेने अवधी मापा 
दिखा ही, अपने नीति के चुके दोषो में भी अवधी फे भोरेपन का पूरा 
सदारा स्यि 1" 

यष स स्वीकार करते दँ कि "वरवे नायिका मेद, फी भाषा भवधी 
है, परन्छ॒ भेरी राय मे दोहो की भापामीन तो शषद्ध बजमापा हं भोर 
न मुर्यन व्रजमापा । रहीम की रचि पूर्वीः हिन्दी की ओर विशेष पायी 
जाती हं । 

यौ पर यह कह देना जवरयक प्रतीत होता हे कि र्टीम के दोहे 
की भाषा के सम्बन्ध मे तथ तक निश्चया मक कुठ नहीं फहा जा सक्ता 
हः जब नक उनी सततसद्रै की कोह प्रामाणिक हस्तदिखित पुसतक प्राप 
नहो, क्योकि अभी सरो जनश्रुति ष्टी इसका आधार है 1 अत मापाफा 
निर्णय करना असम्भव नहीं तो दु साध्य तो अवदय है । फिर भी सवैनाम, 
कारक, विशेषण आर दन्दो दिको देखकर कहा जा सक्ता कि 
दटुनकी विदोप रचि अवधी ही की जोर थी । देतिये-- 

खद बोली के कौन, "जो" ओर "वह--यह सीन सर्वनाम देवेष 
जिनका भ्रयोग जवधी मापामेये प्रकार का पायाजाताहै। के, जे, से 
यातेीरयो, जो, सो। 


( १७ ) 


पूर्वी अवधीर्मेके,जे,मेयाते मौर पिमी अवधी में को, जौ, मो 
„भरते है । 
रहीम ॐे य्ह दोनो प्रकारं ॐ प्रयोग पाये जाते है, परे विसेव श्युकाव 
पश्चिमी अवधी की भर पाया जाता ह } यह भाषा द्रनमापा मे अधिक 
स्गाच रखती है । यथा -- 
भको कासो अरस कहै । 
“जो जानत सो कहत नदि 
“जो रध्रक जननी-जठर ) 
प्रयु के सो आपनि कर] 
श्ते रहीम रघुनाथ। 
“तुम दिन क्तो भगवान । 
५जानि अनीती ज फरे। 
"ज्ञे खुलगे ते बुधि गये । -दयादि 
फो, जो भोर सो फा रूप कारफ-चि-ह गृहण करने पर व्रमभापा फे 
समान फा, जा जीर ता होना है । नेसे -- 
"काके काके नवत हम। 
ष्तासों कहा साय } 
भ्ल दिर पर । 
ष्ज्ासों खगे नेन । 
“ज्ञापर विषदां पर्त है। 
"तासी दुख सख कटनकी । --इत्यादि' 
प्रु, ओ, से या से कर रूप सामान्य विमति हि" के साथ कार 
धि खाने पर भी न्ट यदर्ता । जेवे-- 
"रदिमनः जेहि $ चाप कर । 
प्तेदिकै गदर अक्स खं ॥ 


( ८ ) 


“वद तिहिकर कद्‌ 1 
श्मावी कटि कौना दरी। 
“ककं ध्रुता ना घरी । आदि 
यही नही, रोम ने भ्यक्तिवाचक सर्वनाम भी नवी भाषाके 
प्रयोग कि । 
हिन्दी के सम्बन्धकारक-चिन्द मे रिद्र-भेद होता ह | बजमापा में पदि 
सम्बन्धरारक-चिन्ह क" हें ओर सरीरिद्न सम्बन्धकारक-चिन्ह ्वी'। 
वर्मी भौर जायसी दोनो म युचिप्न सम्बन्धकारक चिन्ह “कर” पाया जाता 
है ओर खीलिद्न सम्बन्धकारक-चिन्द “क । उदाहरण -- 


श--यम ते अधिक राम कर दासा। 

जेहि पकप राम फ रहोई। --तटसी 
खनि तेदि सन राजा कर ना । 

पट्टी नागवती कै वारी । --जायसी 


रहीम मे भी मग्बन्धकारफ क चिन््ौ भ ठेसा ही रिग भेद है । रहीम 
ने चिमे रेका भयोग किया है र खीषिद्ग में क" कद्‌ या 
ष्रि" का । उदाहरण -- 


भ्यह वरै क वान 
५आज्ञ॒ नयन के कोरा । 
षे हीगन के हस्वा। 
श्व माया कर दोप यह। 
५जम क कंकर कानि। 
भ्वाह दिने के मीत सव। 
भ्रहिमन जेहि के वाप कर । 
“तन के पीर 1 


(2: -) 


भ्रेन जगे कर निदिया। 
ष्चेरिया केरि छोदरियिा । 
"पायल केरि फंकरिया 1 

- प्यरम्ुकं सा आपमि करै) 
भ्पुस्य पुरातन कै वधू । 

१० रामचद्र शुङ्क ने टिम्या ह कि वोख्याठ की अवधी मे यह लिद्र- 
मेद्‌ नष्टां है पूरी वधीमे सम्मद नदो, परन्तु पश्चिमी धवधीमें 
भजक भी यह रिष्ग-मेद पाया जाता हं } ठोल्चार छी एशिभी भवधी 
नं एसि सम्बन्धकारक चिन्द "° "केर" या "क्यार £ भोर शीरिङरः 
षशबन्धशारक चिन्ह "कै", "द" या 'ेरि' । समे--"ीकष्य के वप्या 
आज पे षै", “यह कहि केर या केहि क्यार सवेत भाव”, "श्रीकृष्ण कै 
मरता षौ हई" तया “वह वाग केहि देरि आय” । इत्या 

बोरचार मे उश्वारण संश्चिप्त करने की भवृत्ति के कारण भक्षर पिस 
"जाया करते दै । इस प्रवरृह्ि के अनुसार "केर, के स्यान म "ऊ" नर "करः 
ऊ म्थानमे क, को प्रयोग पाया जाता ह । तमी, जायसी जौर रहीम 
(तीनो मे ये सक्षि रूप मिते ह ! यय 

क~--धनपति उदै जेहि क सक्तारु ! -जायसी 
स--पित्रु आयु सव धरम क रीका । --चुरुसी 
ग--ज्ञाति क ऊच । --च्दीम 
घ--डति नयन के कोरवा ) -रदीम 
अवधी माप शी शअदृ्ति रघूचत शादो फी ओर अधिक हे । रष्टीम ने 
अपने दोहो मे विरीपण नधिकसर ्ूवत ही रक्खे ह 1 


भ्व माया कर दोप यद 1 
ष्टे छोट इई जात। 


( ‰ ) 


^मिले दोत रेग॒दून। 
४८ ४ 

कितवो करो बड काम । 
"चतत ही चद्‌ छाम फे। 


आदि 
यही नही, प्रवी शब्दों का भयोग मी रहीम मे भयने दोह 
अधिकता से किया हे । यथा-- 


रदिमन रहिला कै भटी । रदिला=चना 
सदिकै सोच वेसाद्ियो । सदि केन -जान-चृह्यकर 
धीच उखरी रमखरा 1 रमसरा--श्ख की शंङ्कका एक पः 
जाड ग्ये से काजे 1 जाडनजाखा, सर्दी 
अस्यनी उहि ऊाम । अरयासी--अस्ाकर येट जाना 
मत॒ तोये चरकाय । चरकायन-चरकई, जवी 
रदिमन भ्डरिन के भये } भेसिनि--भवरं 
शस्ये राखि बटोर । गच्ये=-गरू, भारी 
जूती खात कपाट । कपाट-कपार, माथा 
इत्यादि 
काज्य-प्रियता 

रहीम के कान्य का रोये म इतना आदर करयो ह 9 कारण स्प हे । 
कविनेजो कविता रखी दै, सरस ओर भ्रसादगुण-शूरण होन क साय 
ही साथ हिन्दु ॐ प्रति उदएरता की एक अपूव कषोकी उसके अन्तर्मत पादं 
जाती हे { यद्यपि फयीर च नानक आदि सन्तो ने निुणोपरासना फो दी 
अभीष्ट मान दिन्व्‌ ओर सुखस्मानें को भिखने को प्रयस्न किया है मार 
हस मिलाप के रिप दोनों मतावरग्ियों की कठी से की आरोचन 
करने मे वद नटी हिचे ष, परन्त॒ रदीम का मर्य षी दूदा ई ‡ इनोति 


( २१) 


मदात्मा तुलसीदास का अनुसरण किया ह । दनके नीचे फे दोहे पठने षे 
स्पष्ट प्रकट हो जायगा कि यह भक्ति-मार्ग के टद भनुयायी ये -- 


रामर नाम जन्या नही, जन्या सद्‌ा उपादि। 
कट श्दीम' तिं आपने, जनम रेवाया यादि ॥ 
गहु सर्यनागत यम के, भवसागर कै नाच। 
(रदिमन' जगन उधार कर, ओर न कट उपाव ॥ 
शहिमन' धसे माव से, घुल से निकसत राम। 
पाते पूरन परम गति, कामादिक का धाम॥ 
हिमन' मन्दं कगाई्‌ के, देखि ल्ह किन कोई । 
मर को वस करिव कदा, नारायन वस हि ॥ 
श्त्यादि 
नरा काव्य कोई द्धला-वद्ध कान्य नदह है । इन्दोने अनेक विपयो 
प्र फुटकर दोहे कषे ह भौर उनम मयुग्य के नित्यप्रति फी नयावहारिक 
पस्ठेजो को रिष्षा की सामगी वनाकर फेला सजा टिया हे किं वातत-वात 
मे मनोषापन प्रकट हुभा दै ! 





रहिमन-विनोद 


दोहावली 
य्भगच्छ 
ॐ 
मय का प्रमाव सभो पर पडता है, चाहे षह सिमी 
कयः विचार व परिस्थिति का व्यक्निक्ष्यो न हो) 
सं कै 


यद्यपि रष्ठीम सुसख्मान थे, पर भिम समय 
क मवे ए्‌ ओर उन्होने कविता छी उस समय 
एकदम राम य दछृष्ण की भक्ति फा श्रोत 
धाावाहिक स्य से बह रहा यां । फिर भला नके ऊषर उसका प्रभाव 
न पता, यह कये सभय था । यष्टी करण है ` इनकी कविता मै उच्च 
कोटि का वेदान्त श्नान नथा रामङ्केष्ण की भक्ति का अनुपम वर्णन पाया 
जाता है । कवि के हप वणन की प्रकर सहसरा, स्वर्गोथ भातेन्युजी 
क्या, यही धय सुख मे निकर पडता ६--"दन्ह सुमर्मान हरि जनन पै, 
कोटिन हिन्दू वासवि” 
देये, खट ओौर सटा के सम्धन्ध खो फदिने कैवे चम कार पूणे 
शन्दो मे वणन किया है -- 
विन्दु मे सिधु समान , करा कालो अचग्ज््‌ कै । 
हिरनहार देन , रदिमन' अषुदि आपर्मे॥?॥ 
परादा १--अपुमे भापते [ रदि° ] 
स्वीरमे एसी भाव को दस प्रकार प्रकटसि ह ~ , 
तत हैस्त दरिया, श्छ्विरा' रन्यो हराय । 
शृन्द समानो समु द्र्म,स्मो क्ति देरी जप॥ 






॥ 


# [ रहिमन ° 





वार 
, ईष्वर अमु हि, 


श्दिमन' वात' अगम्य कै + कन खनन कै नाहि । 

जा जानन सा कत नदि", क्त सो जानत नाहि ॥ २। 
ईष्वर पर्‌ भरोसा रक्सो 

अमस्येखि चिज मूल कैः, प्रतिपाटत स^ तादि। 
शरहिमन' पेसे प्रसुहि तजि , खोजतःफिस्यि काहि ॥३। 

„ रने वन न्याधि विपत्ति मे, "रदहिमन' मर न येद। 
जो रश्च जलनी-जठर, सो हरि गये न+ सोई ॥ ४। 
काम न काह ।आवद्ी, मोल र्हामि' न लेष्। 
बाज, द्रूटे वाज्ञ कै, सदेव चाया देह॥५। 
दैश्वर दीनवधु है 

सहिमनः चहु भेपज करत , स्याधि न छोडति साथ । 
खग श्चग वसत अरागवन , दरि अनाथ के नाथ॥६॥ 

सतत + सपतिचान रको, सव कोड सवर देह) 
दीनवध्ु विच दीन कै, को स्दीम धि रेद॥७॥ 

समय दृशा छल देखि कैः , खोग करत सनमान । 
श्हिमन"' दीन अनाथ के , तुम चिन को भगवान ॥ ८॥ 

द्वीन^ ल्ल सव जगत कँ, दीनि" खख -न फोर्‌ । 
जो श्दीम' दीनद्वि खसे, दीनवघु सम सोद" ॥९॥ 
पावा ३--९ है [ रदि०, ₹० ] ७--१ "कि [ रदि०, रणो ] 
७--4 सतत सपति जान के, सद को सत्र कणु दैव [रदि०, रम 


,२व्रसु {रः दौर ] ¦म 
९--3 धीन सदन को रतै { २० गदि० ] रटे [ रहि ०, र० 


रप्म-महिमिा 
गम नाम जायो नदीं, जन्यो सदा उपादि। 
कह "दीम' तिहि आपुनो › जनम गेयो रेष्ठ ॥ ९० ॥ 
रहिमन'* राम न उर धरै , रहत परिपय रपिर । 
पस खरि खात सवाद्‌ सो , गुर गुदियये खाई ॥ ११ ॥ 
गहु सरनागत राम के, भवसागरः कै नाच । 
शहिमन' जगत उधार फर + ओर न क उपाय ॥ १२॥ 
दिमन' धोसेमाक से, मुख ते निकसत राम। 
पावत पूरन परम गति, कायादिक..के धाम ॥ १३॥ 
शम माम जानेउ नदीं, भद यजाम हानि। 
कद र्दीम' क्यों मानि द, जम के किंकर कानि ॥ १४॥ 
मागे सुकुरि-न फा गया , केदिन लयागियो साथ । 
भगत अगे सुपे ल्दधो,ने शसदीमः रघुनाथ ॥ १५ ॥* 
ख नर सुनि शोखी करे , नाहि धरावत धीर । 
की खमे खनि दख दरे, प्यहिमन' वे रधुपीर ॥ १६॥ 
मनि मानिक मेभ क्कियि , ससते तन जट नाज 1 
शरदिमन' याते कहत ह, रामर गसीव नवाज ॥ १७ ॥ 
-व० ११--१ राम नाम नहि खेत ह, रहो त्रिय रूपियय। 
घात व्व पसु आपते, गुड़ युियाप्रे खाय ॥ [र०दो०] 
१३--इसीके समानार्थक महारा सुटसीदामजी का यह नदा हं -- 
तुरसी" जिनके भुखन ये, धोगेहु निकसते राम । 
तिनके पग की परतरी, मरे सन फो चाम # 
१७-- हसी भाव को "तुटसीदाम" ने निर्न प्रकार व्यक्त किया ई -- 
मनि मानिक मर्हेग कयि, सर्ग शनूनं जरू नाज । 
श्तुलसी१ये नो जानिये, राम गरीव-नवाज ॥ 


। [ रहिमन ^ 


~~~ 


ररहिमन'* हमतुम सों करी , करी करी जो तीर। 
चादे दिन के मीत सवर , गे दिन रघुवीर ॥ १८ 


श्रीकुष्णचन्द्रजी के प्रति 


तै श्दीम' मन आपुना , कन्दो चार चकेार। 
चिसि चवासर खाम्या रै , ष्णचन्टर की ओर ॥ १९। 


शहिमनः काऊ काक्र, ज्वायी चोर लवार। 
ञी परत-राखनदहार है, माखन-चाखनहार ॥ २०॥ 


खछक्ष्मी की अस्थिरता 


कमा धिर न श्टीम' कह , यदह जानत सय कद 1 

पुय पुरातन कै वधू, कषयो न चचरा होर ॥ >१॥ 

कमला थिरन शदीम कर्‌ , खखत अधम जे कद! + . 
कसा आपनि कर , क्यों न फजीदति दर॥ २०॥ 


(0 
भ 





२१ 


~ 
-----~ 





पाठा १८--9 जेमी छम हम सो करी [ रहि०, र० ]। ० दो? 
म्लैसी" के भ्यान पर “पेसी' हे । 
१८--र्हो[ रहि०,र० ] = 
पाद्म १९--१ जिहि { २० ] 
२०---द्स माव को रसखान” ने इय प्रकार कद है -- 


कष्टा करै “रसपान' फो, कोऊ चुगल रूकार्‌ 1 
जे दै रखनहार ह, माखन च्नहार ¶ 


मुच्छ ] # 


चन्द्र-कलड् 
¶दिमन' जेहि क वाप कर , पानी पियत ल कष! 
दि कै गदर अकास लों" , क्यों न कालिमा दद ॥ २३॥ 
भक्ति 
“चु श्दीम" है करम-बस , मनु र्यौ उदि^ ओर! ~ 
जल म उदी नावं ज्यो, खेचत शुन के जेर ॥ २४॥ 
धन दाया ओ छुतन म^ , रहत ॒ लगाये चित्त ¦ 
रयो रदीम' खेजत नदीं , गाढे दिन कर मित्त ॥ २५ ॥ 
ञ्नाप. अहै ता दरि नीं, हरि ता आपन नादि! ६. 
श्दिमन' गि 8 सकय , दानो नहिं उटरा्ि ॥ २६॥ 
भजड ना काका मँ भजे , तजड- ता के है आन । 
भजन तजन ते विल्ग है, नेहि श्दीम' त जान ॥ २७ ॥ 
य° २३--१ म [२०] 
(२३) इसी भाव पर “जदव' ने निम्न प्रकार कटा ट -- 
जाद्रव जाके नीर को, क्थौं न ्चवत कोय । 
ताको पूत कपूत यह्‌, कस न कछकी होय ॥ 
० २४--१ नोहि [ रहि †, २ यौर [२० दो° ] 
7५ २५---¶ सो, रग्यो रहं नित चित्त 1 
२ मर्ह “दीम, कोऊ रुख्यो । [ रहि० ] 
२७--'कवीर' ने सी भाव पर इस प्रर कडा ह -- 
भज्‌ तोकोहे भजनको, वन्‌ तोको है जान। 
भजन तजन के मध्यमे, सो “र्वीर' मन मान ॥ 
अर भ्तुरुपीदाख' ने निम्न प्रकर कटा है -- 
धर कीन्हें धर जाते, धर छो धर जाय! 
स्युखधी, चर्‌-न बीच हो, राम-मेम पुर ठाव 


् [ रिम 





'दियन'+ मनहि' खगा , देखि खेषु किल कोई । 
नर कँ चस करिवो कदा , नारायन यवस हेर ॥ २८॥ 
{जजन देष ता किरकिरी, स॒रमा दिया न जाद। 
(जिन ओंखिनसों हरिख्येा + रदिमन वटिवलिजा॥ २९॥ 
(= तुरि जो उत्वे, तिय है निदयल चित्ता ~ 
पूत परा धर जानिये, रहिमन' तीन पचित्त ॥ ३०॥ 
भक्ति का भगवान कै प्रति उपालम्भ 
रदिमन' कन्दी श्रीति, सादय को भावै नदी । 
जिनके अगनित मीत, मै गरीवन को गनै ॥ ३११ 
परि रहिवो मस्व भना, सिवो किनि करर 1 
वावन दुद वलि कौ ल्या , भल दीन्दे उप्देदा ॥ २९। 
खेचि चठनि दीटी दरनि , कद कौन यह प्रीति । 
"आज काटि मोदन गदी , रस.दिया कौ रीति ॥ २९। 
जो श्दीम' करिवो हुन , वरज कर यै" हवाल । 
तोर नाहक कर पर धव्यो , गोवर्धन भापाल ॥ 2४। 
हरि श्दीमः रेसी करी, ज्यो कमान लर.ुर) 
खेचि आपुनी ओर को, डारि दिये पुनि दूर ॥ ३५५ 
ष्ञान “ 
ज्यो ९ श्दीम' इक दीप ते , प्रगट स्ये निधिदोय ! 
तयु-सनेह कैसे दरे , दगन्दीपक जर्दे" दाय ॥ ३६1 
पाठा० ₹८--¶ मनि गाह रहीम" प्रमु । 
पाठा ३४--$ यदी [ २० ], २ तो कत मानहि दुख दियो, गिरवर 
गोषा [२०५] । “नाकः की जगह "काः [ रि" 
एग २९--$ कष्ि, २ ढुति, ४ जर [ रष्ि° ] , 
२ गति{ र० दो. 


(भंगुच्छ ] + 


यो श्सदीम' तनु-हा मे, मनुमा गये चिकाय । 
यो जल म कायापरे, छाया भीतर नोय ॥ २७॥ 
जञा षीम ततु हाथ टै, मनसा१्कर्हरुकिन जारि 
जख म ज्यों छाया परे, काया भीजति नादि ॥ २३८ ॥ 
फहु "रम" केतिक रही , केतिक गई विहाय 
माया ममता मेद मे, अतं चले पचछिताएय॥ ३९॥ 
८ सिमन' भेषज के कयि , फार जीत जेः जात + 
वटे बडे समग्थ भ्ये, तौ मे फोड मरि जात ॥ ०॥ 
माया 
दिन" उतरे पार, भारघरोकिकेभारमे॥ 
जिनके सिर पर भार, वे! वृढ मे्धारमे ॥ ०९॥ 
चरन छुप मस्तक शुष , तऊ" न छोडति पानि 1 
स्थि छुप प्रजुपडिदे* , कहु ^र्दीम, का जानि ॥ ५२४ 
देह कौ असारता 


'हिमन' गट्यी धूरि कैः रदी पवन ते परि 1 
महि युक्ति वकि स, अन्त धृरि कै धूरि॥४३॥ 


पाग० ३०--१ ज्यों जर मे टाया परे, या भीतर रनौय । [ रदि° ] 
प° ३८--१ मुचा गये ते काहि [ र० दो° ] 
परार ४१--$ पै [ रहि° ] 
(भदमद्‌" कै यद यद दोहा इस रूप में पायः जाता ह । 
'्अहमद' उतरे पार, भार घोकि सव्र भारम! 
जे सिर पर मार, वै ददै मश्षधार ॥ 
पर्य० ४२--4 तेहु नहि । २ छोदि द रहि ] 


< [ रदिमन चिन 
क्रागद्‌ फो सो पूतरा, सद्जहिमे घुलि जाय । 
भहिमन' यद अचरज खसे , सोड खचत वाय ॥ ४४॥ 
ते हीम अय कौन है, पती सचत वाय। 
'रखस काद्‌ को पूतया, नमी माहि खुलि जाय ॥ ४५॥ 
ससार कमल रै 


सोदा करा सो करि चटु , शरदिमन' यादी हाट १ । । 
फिर सदा पैहै नदीं, दूरि जान दै वाट) ४६॥ 


ससार श्रावागमन का क्षेत्र है 
सदा नगाया कूचक्र, वाजत आले जाम । 
“रदिमनः -या जग आदह के , को करि रहा भुफाम ॥ ४७॥ 
(४४) इस 'माव पर “उस्मान कवि ने निम्न प्रकार कडा है । 


कोन भरोसा देह का, खदु जतन उपाद। 
कागद की जस पूतरी, पानि परे घुलि जाह ॥ 


पाडा० ४६--¶ धाट [ रहि० ] 


४ 


ङ्धारुच्छ 

पनवक्टक यह न समन्न कि रहीम क्वि उच्च फोट 
पवन की किलोतफ्ी ही दवत रहे ह 1 उने 
ष्पा कल शगार दिषयक यद्यपि यहुत थोडे दोहै 
ए श्मः करे ६, प्टन्द॒ जो कटे ह ये पाको की 
प्प तवियत मे एक तास तरह की सुख्तुखाषटट 
7क्रदैतेर। दैखिए्‌ -- 
य कुच-वणेन 

मनसिज भादी कै उपज , ररदिमन' कही म जाय 1 

फं स्यामा क उर ल्णे, फुल स्याम उर माय ॥ ४८॥ 

ज अनुचित कारी तिन्ह, छग अक परिनाम। 

रे उरज उरनचेधियत , क्यों न होय सुख स्याम ॥ ४९ ॥ 

नेत्र-वणेन 

+हिमन" मन मदराज क , टग सा नदीं दिवान। 

देखि जादि. यदे नयन , मन तेदि हाथ विफान ॥ ५०॥ 

दमन" वार सु तीर कै , चेर पाइ वचि जाद्‌ । 

नैन-वान कैः ' चैट ते, धनवन्तरि न चाद ॥ ५९ ॥ 

योँ श्दीम' जग माप्यि , सेन.चान कै चेद । 

मगन भगत कद्र यचि गये , चरन-कमर के ओट. ॥ ५२ ॥ 
------ 
यर ५०--4 मन से क ^रहीम' प्रभु, दग सो कद दिंदन । 


दगि श्न जो आदर, मन तेहि हाथ यिक्ान ॥ 
{ रहि, र्‌ दोर 1 


१० [ रहिमन कितो 


~~~“ - 


| मैन स्ने अधर मघु , कह ्दीमः घटि कौन 1 
मीडा भव कौन पर, अर मीठे पर छीन ॥ ५२॥ 
ङी चित्तवनि चितगदी , खूधीते क्लुं धीम। ` 
†गस्मी ने चदि ष्टोत दुख , काठि नकत दीम ॥ ५४॥ 
कमल 
पसरि पत द्यपि पिति , सचिदेत ससि सीत] 
श्दीमः कुरुकमर के , को वेरी को मीत ॥ ५५॥ 


रहिमन' सनक गनै, जास टागे नैन) 

सहिके सेच येसादियेा , गया हाथ कर चैन ॥ ५६॥ 

विरह रूप श्न तम भयो , अवधि आस्र उद्योत्त । 

'रदीम' भादा निसा , चमकि जात खद्योत ॥ ५७ ॥ 

प्रीतम चवि नैनन व्ली , पर छवि काँ समाद्‌ 1 

भयी क्षसय श्म" रुखि , आप पथिक फिरि जाद ॥ ५८॥ 

कदा कयो यैकृठ ले, कल्पष्क्ष कै छद । 

* भरदिमन' दाक संरादहियि , जो भरीतम-गल-योदि ॥ ५९॥ 

ञे सुल ते बुद्धि श्ये, वश्च ते खंखगे नाहि । 

ध्दिमनः दादे ध्रेम के; ष्वुि वुद्धि के खुरुगादिः ॥ ६०। 

(५८ ) शसनिधि" ने इस भाव को यों व्यक्त किया है -- । 
पथिक आपने पथ ख्यो, इह रष्टा न पुसाइ । 
शरसनिधिः नेन पराये, यस्यो भावतो आद्‌ ॥ 

प्ाठा० ५९--१ "रहिमन' द्र्छ खुदावनो, जो गरू फोतम-बाह ॥ [रहि०] 

यहं दोषा अहमद के दोहो मे भी पाया जत्रा हे । अन्तर केवर 

ग्रहिभन' कौ जगह "अहमदः हे 1 
पाठा०-६०--9 बृद्धि-वृक्ति [ २० ] 


शद्वासरच्छ] 


११ 


यति जाम्या मन भये, जरि वरि भस्मवनाद्‌। 
शहिमन" जाहि लगाद्य, से क्सो दुद जह॥ ६; ॥ 
। रूप शदीम' विलोकतददि › मन अर जर्हेगि जाह । =, 
1 थास्यो ताकि आप वहु , टत॒ उुडद्र्ुटादर ॥ ६२ ॥ 
(५ दक दिनि वेर, वीच न सादन हार। 
यु जो ेसी वहि गई, वीचन परे पार ॥ ६३॥ 


६२---१ रूप विलोक "रहीम" तरै [ रहि० ] 
रूप "रोम" विकोकि सेदि [ २० ] 
२ थाके [ रहि०, र० ], थाके ना कहि [ २० द° ] 
६६--घनानन्द मे इस माव को यो व्यक्त किया है -- 
"स्तय हारे पहार से खगत हे, अव नाय कै ब्रीच पहार परे” 


॥ 


५ 
नीति-गुच्छ ५ 
( हीम ने सन्ये अधिक टो नीति यिपयक फटे ६। 
दस पिपय पर कवि की पेनी निगाह व यारीदी 
देखते ही यन आती ह । भनुभव ओ कतिना 
चदा चदा ह, इसका अनुमान दसी एक वात मे 
करिया ता सका है किकवि की निगाह छरी 
श न सेद्ोदी बातवेलकर वदी से व्री दात तक 
(य पहुयी हं अपर सपर ही प्रकारा डरा ह। 
पाठक कचि की भनेासी सद्य र यानत मे चोज पदा करने 
वारी प्रतिभा-पू्णं कविता को पकर स्वय टौ अनुमान कर सगे फि कवि 
नै गागर म सागर भरने का चमन्कार पूणं अयर्न किया ह ! 
परोपकारी जन धन्य है ^ 
तरुवर कछ नदि" खात ह , सरवर पियत१न पानि । 
कदि टीम पर काज हित , सम्पति उच ` खुजान ॥ ६४ ॥ 
वे" श्दीम्र' नर धन्य ई, पर उपकारी अग। 
्योधिनवारी क ल्गे,ज्यो मेदेदी का रग॥६५॥ 






पाठा० ६४---१ पियहि न पान [ रहि०, र० {| 
~} 
> धर [र०्ने० |] 
म्टाव्मा सरुसीढास जी का निश्च दोह्य इसी का समानार्थ ह -- 
श्तुरसी" सन्त सुअभ्न तर, श्ट फरटहि पर हैत । 
तते ये पाहन हरै, उतते चे फल दैत ॥ 


पादा" ६५--१ यो रकम सुख होत है, उपकारी फँ भग । [ २० ] 


४२ 
नीतिरुच्छ ] १२ 


४ पर उपकार कै , करत न ॒पारै* यीच । 
मख दियो सियि भप ने, दीनं हाड दधीच ॥ ६६॥ 


वट-अरेह 


| ायन^ काज श्टीम' कह , गदे वधु स्नेह 1 , 
जीरन हनि" पेड ज्यों › धामे वरि" वरोद ॥ ६७ ॥ 


जाति-गौरव 


यो^ दीम सुख हात है , वदत देखि निज गोत 1 

ज्यो वड्गी भखिर्यो निरि , ओंखिन कों खख हात ॥ ६८ ॥ 
भहिमन' अपने गत कर , सये चहत उतसाह 1 « 
मृगे उचछ्गन आकाल करदे, भूमिं खनत वायट ॥ ६९॥ 


। द्ग्न ही जीवन हे 


तवहं छ्गि ओय भला, दीवि पर न धीम। 
चिन शरवे जीवा जगत „ हमि न स्त प्दीम' ॥ ७० ॥ 


परदा० ६६--१ यारी [ रदि° ] 
६७--१ नानत षयम (दीम! ह, दध रिरि गदि मोह 1 
जीरन देहि कै भये, राखत यरि ययेह ॥ 
॥ [२०] 
९८--\ सुग “र्ीमः जति होत हं, प्रकत मापने गीत ॥ 
[र दो | 





२ अखियाति र्ति ॥॥ ₹२० दो 1 
७०---\ नग मेँ रदवो युदित यत्ति, उचित न एोय शहीम' 
[ रहि, २०, दो ] 


१८ { रहिमन विनोद 


मसमय छाम सम टाम नदिं , समय चूक सम न्ूक । 
चतुए्न चित र्दिमन' रगै , समय व्चूक कैः हक ॥ ९५॥ 
हख की द्च्छ्ा मानखरोवर्‌ पर व्यो हे? 
«^ मानसगोयर दी मिलि, दस्नि सुकना भोग । 
सफरिनि भरे स्टीम' सर , चङ"-चालकनंरि जोग ॥ ९६॥ 
राज्य-प्रणाली 
शहिमन' राज सराहिय , ससि "सम सुखद ज दोदई । 
. कष्टा वाघुरोग भानु है, तप तरयुनि खोद ॥ २७ 1 
गम्भीरता 
भूप गनत लघु रनिन को, गुनी गनत खघ भूष। 
श्हिमन'नमषतेमूमि लो, ल्खौ तौ एकदं रूप ॥ ९८॥ 
म्रेम-प्रीति 
प्रमपथ पेता कठिन, सवकाडनिवहतनार्हि) 
“रहिमन' ^ मैनु-तुरग चडि , चचख्वि पावक माहि ॥ ९‰ ॥ 
` ९८--दमी भाव का वुटसीदस जी का मी यह दोष है - 
लाभ समय फो पालिव्रो, हानि समय की चूक) 
सना विचार चार मत, सुदिन कुष्ठिन डिन दूक ॥ 
पाठा० ०६--¶ विपुर वखकनि [ र₹° ] 
९०9 जोग्रिधु की बिधि होय [ र० दो ] 
२ निगोडे तरनि को [ र० द° ] 
३ तप्यो [ रि०, ₹०, र० दो° ] 
९८--१ गिरि [ रहि०, र० ने० ] 
९९-- चदि कै मैन-तुरग परे [ र०, र० द्रो° ] 


शदि०” मेँ “रहिमा" की जगह "ललन ई । 


¦ नीतिशन्छ ] १९ 


“हिमनः मारण प्रोम कर , मन ^ मतिहीन मेघा 1 
जञा डिगिदोने फिर कहं, नदि धरिवे फः पोत ॥ १०० ॥ 
श्दिमन' धागा धमकर, मत तेोर्ड° चटकाद्‌ । 
ट्रे से फिरिना भि, मिर्गोटि परि जद ॥ १०६] 
मीन काटि अल धोदये, खये अधिक पियास 1 
शहिमन' श्रीति सराहिये , परुयेड मीत कै आस ॥ १०२ ॥ 
८ स्दिमनः श्रीति सरदिये , मिले होन रेग दून 1. 
ज्यों जी हदी तनै, तै स्ेदी चून ॥ १०३॥ 
 लदिमिाद टीम" ज्यों , कियो आप समर छीर । प 
॥ व आपुदि आपु ङसि , सकल आंच क भीर ॥ १०४ ॥-}-- 
"भीति न कीजिये, जस खीरामे कीन) 
उपर सरे नो दि मिा, भीतर फक तीन ॥ २०५॥ 
"शदिमन' खोजा ऊस म , करदो स्म कै खानि । 
जो गि तद रस नदीं , यर्द। धीति कै हानि ॥ २०६ ॥ 
"~~~ 
पाय० ५००--१ पिन नने मन्ति जाव । [ र्‌०) र० दो० ] 
१०१--१ तोदो दिटकाय [ रि° † 
१५>--देसी भ्व पर णक अन्य कवि न निम्न प्रकर कटाह -- 
्रेमी प्रीति न छेदी, होत न श्रन ते हीन । 
मरे षरे ह उदर म, जल चाहत ष्टे मीन ॥ [ष्‌० सम] 
१० +---इन्य ने दस भाव फे निग्न भवर व्यक्त क्रिया हे -- 
उप्र दुरमै सुमि सी, अन्तर ननमिरू ओक ! 
कपटो जन की प्रीतिहे, सीरा फीसी पक ॥ 
१०६-- १ ^रहिमनः जग की रीति, म टेपी रस उख में । 
ता मे परीति, जौ मोटि तरह रस नी ॥ 


[ रहि०, ₹० दो° ] 


२० [ रहिमन विनोः 





श्दिमन' यह न सराहिये , ञ्नदेन कै प्रीति। 
प्रानर्हि" वाजी ससय, हारि दोह ॐ जीति ॥ १०५॥ 
वर्यो न जाये , जदो कपट कर देत । , 
ल तन ढारत^ देकुटी , सीचत आपन २ खेत ॥ १०८॥ 
4 वदै प्रीति जरह रीति वह , नदीं पाचटि देत। 
श्ररत श्रत ^हिमन' श्ट, ज्यो. कर दीद येत ॥ ६०९ ॥ 
, कद श्दीम' याजगत ते, प्रीति गद दै डेरि। 
अच रहीम नर नीच मँ, स्वारेथनस्वार्थ-देरि॥ ११०१ 
"सव करे सव कड करै, कै सलाम कै यम। 
दिव श्दीम' तव जानिये , जय कलु अट काम ॥ १११॥ 
अदो गोटि तर्द रस चीं , यदह ° जानत सव काय । 
५ भद्येतर मै र्गाढि मे, आदर गोटि रसहोय॥ ११२॥ 
दादर भार किसान मन, लगे रद घन मार्दि। 
पे ष््दीम' चातक र्टनि , सरवर फे वेउ नादि ॥ ११३॥ 
पाञ्च १०७--१ भ्रानन [ रदि०, र०° ] 
१०८--¶ डारत [ र०, र०° दो° ] 
२ अपनो [ रषटि०, २० ] 
१११--१ रहि [ रषि ] 
१११५-9 सय कोऊ सवसो कर्‌, राम जुहार सलाम} 
हितत जनहित सव जानिये, जादिन अट काम ॥ 
[२०] 
११२-- १ यह श्टीम' जग जोड [ रहि०, र० दो° ] 
> गोदि-गोडि [ रहि०, र०, २० द° 1 


¢ नीतिरच्छ ] २१ 


कोकिल 


~^ पावस देसि श्दीम' मन › कायल साधी मोन । 
अव दोादुर यक्ता भय, हम करुः पूछत कान ॥ ११६ ॥ 
इष्ट प्रकृति 
मन्दन क मारे गये,ओगुन गानग्न सिरार्हि। 
ज्यो स्दीमः वाधहु* धे , मुद्दा" हु अधिकाहि ॥ १६१५ ॥ 


'रहिमन' लाख भटी कये , अग॒नी अयन न जाद्‌ 1 
राग सुनत पय पियत ह , सोप सहज धरि खाद ॥ ११६॥ 


कुम्हार का चाक 


श्दिमन'चाफकुम्दार कर, मोगि च्या न देद। 
च्म उड़ा उरि कै, चद नदि रह ठेइ॥ ११७॥ 
प° ११४--तुरसीदासती ने इसी भव पर निम्नं श्रकार 
कहा हं "-- 
न्तुरपी" पायस के समय, धरी कोकिडन मान । 
अथततो दाहुर योहि &, हमहि पू हे फान ॥ 
११५-- मरू [ रि० ], २ गनि [र० {, ३ सरि 
1 स] 
४ भंधिहु प्रये [ रदि° ], ५ मरहा [ रदिं०, २० | 
१ १६--महाव्मः दुलसीनसजी की निम्न चौपाह का भाव भी 
पेमाष्ठीह - 
अर्ह करै खल षाय सुमम्‌ । 
भिटहि न मरिन स्वभाव जभगू ॥ 


[ रदिमन विनौः 


देसी स्वान 


मर 'स्ठीम' कन्दु रूप गुन , र्हि स्गया अनुस 1 
! देसी स्वान जे रद्लियि, श्रमत भूख ही खान ॥ ११८ 


मूख = 1८१4 


श्हिमन' गीर पान , भीष पे सीर नदीं। 

तसेः मूरख कषान ,वृन्नै पे सन्न नदीं॥ ११९॥ 

भूठममडटी मे खुजन, हस्त नदीं विसेखि । 

स्याम कचन से मेत पयो, दरि कीजियत देखि ॥ १२० ॥ 
सेद 


<पहिमन' यरे सों कहत , क्यों न भये तुम पीटि 1 
भूखे मान विगारट, भरे विगारहु डीरि॥ १२० ॥ 
प्रहिमन' मै" या पेड सों, चटुतन कदेउ समुस्ाद । 
जा नू अनखायि रै, कार काऊ अनखाद्‌ ॥ १२२ ॥ 
चे पेट के भरन मे", है श्दीम' दुखावादि। 
याने हाधी ददि कै, द्ये दति दुद काटि ॥*१२३॥ 


५ 
0 





पाला० ११९--१ धृढ [ रदि° ] 
१२१--9 ^रहिमन' कहत सु पेट सों, क्यएन भयो तु पीट । 
रीते अनरीते फरत, भरे निगारत दरीठ ॥ 
॥ रहि०, ० ॥ 
१२२१ भैया [ र०, र० दो० ], २ कब [र] 
द्काह [रन्बे०° | 
१२३--१ को [ र ठो | 


‡ नीति गुच्छ ] २३ 
24 = 





'रहिमन' यहरी वाज , गगन चरै फिरि थयो तरै९। 

# 4 . करि रै ~ 

पड अधम के काज, करि अह वयन परै ॥ १२४॥ 
४ सौर 

काज परे क्यु ओर है, फाज सरे कटु ओर। 


3 


(सहिमन' भर्डरिन ऊ भये , नदी सिरावत मौर ॥ १२५ ॥ 
चूर 

अगु न काह राम के, डारपात फल मूर^। 

आरन हेः शकत रिरि , शरदिमन' फुर? वत्रूर ॥ १२६ ॥ 
चिन्ता 

अन्तर दाय ख्गी रै, धुर्ओंन ध्रगद सेड। 

। १कै जिय आपन जानी , ॐ जिदि र वीती हद ॥ १२७ ॥ 

प्िमन' खिन चिताहुते , चिन्ता करे चिन चेत । 

चिता दहति निजीव करदे, चिन्ता जीच समेत ॥ १२८ ॥ 

॥ पुनजन्म 

[श सधि सयतेमडी,ख्यै जा बारम्बार! ~ 

पिक्ुरे मायुष फिरि मिटै, यै जान अवतार ॥ ९०९ ॥ 


पाप्र १२४--१ तिरे [ रदि° ] 
१२६--१¶ शूक [ रहि० ], २ को [ रहि०, २० ] 
३ पेड़ [ रदि० ] 
१२०७-9 कँ जिय जानि भपुनो [ र्ि०, रऽ ] 
२ जासिर [ रदि° ] 
१२८--१ किनान [ रदि० ] 


ण्ध् ॥ रमन विने? 


द ~ -~----^-~~ 


चापलूसी 
नटे" काम वहै कतै, तौ न ब्ड्द हे 
ज्यो स्हीम' हनुमत कर्द, गिरधर कहै न काद ॥ १३०। 
अष्ट न) 
अडन चौड ररहीमः कष , देखि सचिक्रन पान 1 
हस्ती-ढका करल्टदिन , सदै ते तरुयर आनं ॥ १२१॥ 
खिजाव 
"पटिमनः थारे दिनन कर्द, कोन कर सुट स्याद। 
नदीं छ्टन क्ट पर तिया , नहीं करन कर व्याह ॥ १३२॥ 
दीनता 
दिव्य दीनता के ग्सदि, का आने जग अधु। 
भरी विचारी दीनता, दीनवघु से वधु ॥ १३३॥ 
कहि श्हीम' धन चडि नटे , जाति धनिन कै वात | , 
घे यढ उनकर का, ध्रास वचि जे खात॥ ११४॥ 
यढत्र द्दीम' धनाख्य धन , वन धनी . कर जाद्‌ 1.^ 
भरद वटे तिदिः कर कहा, भीखमागि जो खाद ॥ ९३५॥ 
यदङ्ग 
चासं व्यासं जगत मे, छाखा हित कड्‌ लेह्‌! 
प्यों स्दीम' आहा छै, च्यो मुय सर द ॥ १३६॥ 
पाडा० १३०--१ थोरो किये बड़ेन की, यदी उड्ाई शो । 
[ रहि०, ० दो 1 
१३६-- रल भगवानदीन ने इसी भाव पर निन्त प्रकार कहा हं -- 
राजी होय न जगत मे, को जन भोजन पष्य । , 
मिरदगडु सुख लेप रषि, मधुरे सुरन ताय ॥ 


मोतिगुच्छ ] २५ 
कुप्त 
ज श्दीमः गति दीपके, कुल कपूत फे सेद । 
वारि उजियारि फर, वटे अभरेरा हाई) १३७ 
संपत 
॑ ज श्डीमः गनि दीपक, खत सपृत फ सेद । 
यडा उजेरो तेद रै, गय अधरो हेद्‌ ॥ १२२८) 
हाची 
शहिमनः' करिसम यख नदीं, मानत श्रभु कं धाक । 
दनि दिखागत दीन हृद्‌, चरत धिसावत नार ॥ १३९ ॥ 
खग उचछछारन सीसे पर , कटुसदीमःकिटि काज । 
जिरि ग्ज मुनि पननी तरी , तिरि सजत गजगज ॥ ०४० ॥ 
~" निकट सम्बन्ध 


भति नेद दरी भमी, छा रहीम जिय जानि । 
निकट नियाद्र होत ह , ज्यों गही कर पानि ॥ १६१ ॥ 


पागण० १३७.--१ ज्य { रण ॥ 
१४०--¶ धूर धरत नित सीम पे [ रहि०, २० ] 
गत रज दढ गरिनम [र दो°] 
१४१-तुरमीनासजी ने हस्प मावको इय प्रकार व्यक्त करिया इ -- 


मान्य दूरदि रहे, टकम सि विचार)! 
निकट निराठर होत ट, जिमि सुरसरि चर वार ॥ 


[ रहिमन विनोद 


वेवसी की दशा 
स्यच" वटो रोजी धटी , उपति निश्रमन कीन। `“ 
प्रहिमनः वे नरका करे, ज्यों थेरे जल मीने ॥ १४२॥ 
सग सूखे पी उड़े, ओरे सरन समि 
मीन दीन चिच, पन्छ के, कहु दीम कर्द जादि 1१४२ 
कटु दीम कैसे वने, अनदोनी इद आई] 
मखा स्है ओं नाभि, तासों कहा वसाई ॥ १४४॥ 
आश्ची प्रवल है 
जा रदीमः भावी" कतौ, देति अपुने द्थ। 
राम न जाति हरिन संग, सीयर्नरावन साथ ॥ १४५॥ 
ज्ञा. श्दीम' दोषी कर, प्रमु गति अपने हाथ। 
{तै कधा कदि मानते, आपु बाद साथ ॥ १०६॥ 
जेहि?" नम सर.पजरकियि , रदिमन'"वल अयसेष । 
सा अजुनं वैरादरश्वर, रहे नारि के मेप) ९४७॥ 


पाठा० १४२--१ खै वद्धो उद्यम धव्यो [ रहि° ] 
२ कटु ^रहीम' कैसे जिये, थोर जल की मीन [एहि] 
१०४2-4 तेपरन की [र० ] 
२ कहु [ रहि ] 
१४५--१ भावी कटू होती अपने हाथ [ ₹० दो° 
रसिया [र०दो°] 
१४अ--१ महि [ रहि० र० ] 


(पतिन ] २७ 


«~~~ 





खी श्दीम' लियर मे, भ आह कै आन। ८ 

। _कर काटि बनारसी , पर्ये मगहर थान ॥ १५८ ॥ 

निज कर क्त्या टीम"कह्‌ › खधि भावी के हाथ । 

पसि अपने हाय ने › दँ न अपने हाथ ॥ १४९ ॥ 

भाती रेखी वर &, कह श्हीम' सयष्जान । 

भावी केदिर्काना दही, भावीः दहे भगवान ॥ २५० ॥ 
ममाद या उन॒मान के, एडय वनद स्दीम'। 

जदरपि भोरिखनि द्य है, उर मथु अजीम ॥ १५९ ॥ 
“स्यो नाचति कठधूती , करम नचावत गात । 

अपने हाय श्टीम' त्यो + नदीं अआुन दान ॥ १५२ ॥ <. 
प्म ~ 

खासारिक क्ञान 

“ज विषया सतन तजी , मूढ ताहि रपदात । 


] 


ज्या नर डारत चमन करि , स्वान स्वादु मो खात ॥ १५३ ॥ 
~~~ 
१४८--¶ हुं आन फी जान [ ₹० ] 
> मगहस्ान [ र० दो० | 
मगर-उ्थान [ रि ] 
१५० यद्‌ [ रदि० ], > कटू [ रहि०, र०, र० दो 1] 
३ दही षन [ र०, र० द° ] 
१५२--१ ज्यो [ रहि० ] 
१५३--करीर ने इस भाव पर दस प्रकार कडा है -- 
जो विभूति साघुन तनी , तेहि चिभूमि पयय + 
जोन यमः करि शरिया , म्बान म्बाद्‌ करि चाय ॥ 


8 
$ ॥, ४2 > 
„2 1 "८ र) 1 8: | 


२८ [ रटिमनःविगी 


६। 
, ससि१ कै सतरः र्चधनी , संन्टर "सवदि "साद । 
खगौ चीर चितम ख्टी, धर्टि ष्दीममेन आई ॥ १५। 
4 वग पक ने , शीति, वादिनि धीम्‌। ' 
पे" संतर कर मानसर , प्के टार श्दीम' ॥ १५५) 
सीत द्रत तम द्रत नित१, भुवन भरत मदि चूक । ५, 
{रहिमन'° तेहि रविकर फटा, जे घटि खसे- उक ॥ १५६। 
जयपि अवनि अनेक ईह, तोयवंत^ सर ताल] 
-प्हिमन' मान खरे रि ° , मनसा करत - मगल ॥ १५। 


पाठा० १५४--१ ससि फी सुद सु चदुनी, सुद्र सवे सुहाग 
र्गी चोर वित ज्यों खटी, धट रहीम मन फति । 
[२० दो° ] 
पाठा १५५--4 'याद़न प्रीति न धीम [ रहि० ] 
र्को[ रहि० ] 
१५६--१ जेहि [ ग््दो° ], 
२ कषु 'रदीम रवि धटि यवे 
जो घटि रुष्यो उछ [ २० दो° ] 
[१५६] बन्दर कवि का यह डोदा भी दसी भाव का है -- 
मूरख शुन “ ससुन्ै नही , तो न गुनी मे वक । 
कष्टा भयो दिन फो विभो , देखै जो न उदक्त ॥ 
पावा १५७--१ सूपवत [ रदि० ], २ एके मानसर [ ₹० ] 
[१५७ तरूसील्णस जीने दस भाव को निम्न भकार न्यक्त किया ह~ 
" चदपि अवनि अनेक ह , तोय तासु रस ताल । 
सतत सुरसी मानसर , ` तदपि न तजहि मरार ॥ 


7ति-युच्छ ] २९ 


स्नान 
सदिमन' विया युधि नदी, नदीं वसम जस दान । 
जन्म ्रथा भरू पर धरेड , यसु चिन प विपान ॥ १५८ ॥ “ 
+ सवरल की निवेलता ॥ 
, ज श्दीम' विधि ब्‌ किये, के कहि दूपण काटि । 
चन्द्‌ दुवा क्रवरो, तऊ नसत ते वाटि॥ १५९॥ 
। भिन्लता 
भीत गिरी पाखान ॐ, अगरानी उदि" राम । 
अव.श्दीम' घाल यके, का छाग फेदि कामि ॥ १६०॥ 
सोगना बुरा दै 
'रदिमन' नर मरि चुके ,'जे कँ मगन जाहि" । 
उनसे पदठिटे वे मरे , जिन सुख निकमत नाहि ॥ १६१ ॥ 


० १न८--निम्न श्येक का माव भी यही ह -- 
येपानविदयानत्पोन दान, ज्ञान न हीट न गुणो न धर्म । 
चै युखो$ थुवि भार भूता , मनुष्य रूपेण श्गार्चरन्ति ॥ 

महरि शतक 
१५९--तुरुसीदानजी के इस दोर क भी यही भाव है - 
होहि दे रघु समय सदि , ता लधु स्किः न कदि 1 
चन्द्‌ द्रो दवरो , तड , भग्वत॒ते , वारि ॥ 
१६९०-१ कटु काय, ₹ भयो, ३ टाय [२० } 
१६१- करीर के]निम्न दोहे का भी यही भाव है -- 
मौगने गये सो मरि रहे ,-मरेसो मग जाहिं। 
“तिन से पष्टिडे वे मरे, होत करत जो नाहिय॥ 


३० [ सिमनःवि 


न = त 
--~~---- | 


प्यहिमन' याचता गदे , वड़े खाट ह्र जात। 
नारायनह का भयो, वावन आगुर गत ॥ १६ 
ममि घटत र्दीम' पठ , किति करा चड़ काम। 
तीन यैग वसुधा क्य, तठ वावन नाम) १६ 
८“ शरदिमन मागत यडेन कं, खता दति अनुप } 
यलि मलर्मागन हरि? गये , धरि वावन कर रूप ॥ १४ 


सच्चे भित्रकी प्हिवान , ' 


मथत मथत माखन रे , ददी मही विगाह 1741 
रदिमन' सेए मीत है, भीर परे उदरा ॥ १६५ 
कह पटदीमः संपति-सगे , वनत बहुत ॒वदहु-रीत 1 

विपत्ति कसीडी जे" क्से , सेर साचे मीत ॥ १५ 
जाट परे जटजातं वहि , तजि मीनन कर मोह । , 
१शहिमने' मच्छरी नीर कर , तड न छडति ॐ ॥ १६. 


पाडा १६२--चरन्द के दोहे का भी यही भाव हे -- 
सत्रतेख्षुहैर्मोगिओे,या म केर न सार। 
खि पे जाचत टी भये , वावन तन करतार ॥ 
१६०--$ को [ रदि० ] 
१६९--दीनदयार गिरि ने दस जाव पर यो कष्य ई -- 
मगतष्टी मे देन को, रघुता होति अनूप । 
यकि-मख चत षी धर , श्रीपति हू, लु रूप ॥ 
पाद० १६६--१ जो करसं, कदिये सोह मीत { र० दो ] 
१६७--१ त रहीम जु मीन जड़, जल फो रोकः छो 
+ [र 


ोविशु्छ ] # दे 





+ 
धि श्दीम'गति मीन फं , जल विलुगत जिय जाय । 
५. नियत कञ-तजि अत सि , कहा भार कर भाय ॥ १६८ ॥ -- 
“1 प्रेमी से कुश्च छिपा नदी रहता 
जेदि दीम" तन मन चयि , किया हिये चिच भोन । 
तासों सुख दुख कदन की , रदी त अव फोन ॥ १६९. ॥ 


सन्ति 
कदली सीप सुजद्ग॒ सुख , स्याति पक गुन तीन । 
असी सगति वेवि, वसेद फल दीन ॥ १७० ॥ 
/ ९दिमन' जे तुम कदत क्षि१, मगति ही शुन दद । 
च उयारी रमलरा, रस कादे ना हाद ॥ १७१ ॥ 
रद्िमन' नीचन सग वसि , खगत कटर न काटि । 
_ श्व" कठारी कर गदे, मददि फट खय तादि ॥ १७२ ॥*- 
परला० १७०-- निग पचा फ भी यही भाव इ -- 
मौप गयो सक्छ भयो, कदी भयो कपूर । 
अहिफन गयो तो विप भयो , सगति फो फः "सूर" ॥ "घूरदास' 
सरो क्ट चोर कट भापिन कै स्वाति यन्द 
जर जाय पथ्यो तष्टो ससो समूर है । 
भ्याल सुख विष ज्या, पिधृप ज्यो पषीटा सुख, 
स्पीपी सुग् मोती, कदी सुख कपूर हं ॥ "देव! 
१७११ ते ॥ र०,२० द्रो ॥। 
१७२--¶ दृधकरारिन हाय टमि, मद्‌ ससुक्षहि सन सादि । 
[ र्ि०, र० ] 
१०७२ चन्ठने द्म मावक्तोयाक्डा ह -- 
निदि भरम दूखन रुग , तनिर्य॑त्ाको साय 1 
मदिरा मान द जगत + दूध कलाली दाथ ॥ 





दर्‌" { रदिमन विनः 


रहिमन"" अखे सग ते, साधृ वयते! नादि" '' 
सैना समा करत ६3 उरज, उमे जादि ॥ २५ 
शदिमनः नीच धसखंग ते, नित प्रति सामवेकार । 
नीर चुरान सम्पुटी , मारु महत ' श्ररियार ॥ १७०॥ 
„ चसि छुःखग चाहत छुसख , यह "दीम अपसेस+। 
महिमा घरी समुद्र॒ क, रावन वसा परास ॥ १७५। 
रदिमन'उजटी प्रति के , नाहि" जीच कर षग । 
करिया वासन्‌ कर गहे, करिखा? छागत्तअद्ध ॥ १७६॥ 


पा्ा० १७३--9 कुटिरन सग रहीम कहि [ रषं, २० ] 
र्ज्यो नैना सैना करे [ रिण, २० ] 


१७३--तलसीदास जी के टोहे फा भी यही माव ह ~~ 
श्वलसी" ओधि मगतते, साघु वचति नाहि। 

ठकठैना नैना कर, उरज उमेठे जाहि॥ 
१७४--तिम्न्‌ दोहौ कः मी यही भाव हे - 

आओ्छे नर के सग ते, निसदिन होत धिन्मर । 

नीर चुरावे सभ्युटी, मार खात धरिवार ॥ शरसी" 
साधन द्र को टोय दुख, सग गहै अति स्रट। 


घटी पाच जर कोहर, परे घटी पर चोट 
दीनवयार गि 


पादा० १७५--¶ जिय सस [ रहि०, ० दो° † 
१७५-- चन्द्‌ ने इस भाय पर इस रकार कफहा ह -- 
दजन के ससय ते, सजम रहत कटेस । 
ज्यो दससुख अपराध सं , चन्धन द्द अरस ॥ 

पालया० १०७६-१ का [ र० ] को [ रषि], > काहिख [ ररि" 
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जञा^ ष्मः उत्तम धरति + का करि सकत संग । 
चन्दन चिप व्यापत नदीं, लपिरे रहन सखेजङ्ग ॥ १७७ ॥ 
युता कर करपूर फर , चातक जीवन^ जाय 1 
प्ता वदा र्हीमः जल, व्यार-कदन चिषदेष्य॥ १७८॥ 
आओ कर॒ सनसग , रषिमन' तजहँगार म्यो । 
ताते जरे अद्ध, सीरे पे कारा करे ॥ १७९५ 
कहु, 'स्दीम केसे निभे, करर चेर कर सेग। 
यै डाख्त रस आपुने , उनके फाटत अङ्ग ॥ १८० ॥ 
पृरूप॒ पूजद देवरा, तिय पूज रघुनाथ । 
कह^ रहीम' कैसे चने, स्पटो चेर क्र सपय ॥ १८१॥ 
शदिमन' जिह्वा वावरी , कटि गद्‌ सरग पताल 1 
आपु ने कहि भीतर भर, जती खात कपाट ॥ ८२ ॥ 


व 
प्रदा १७७--१ 'रदिमन' उत्तम प्रकृति को [ २० दो० 
१७७--यन्देने दम भावकोयोंक्दाहे -- 
सुजन ङुंसेगति सग तै , सनता न तजन्त 1 
ज्यो ुजञ्न गन सग तड , चन विप न धन्त) 
१०७८-१ तृप हर सीय नर्‌ दोर ] > कपर परे 
[र को] 
१७९--भहमद्‌ के दोः म भी यह सोर पया जाना हे -- 
चदि फो सग साय, 'नहमद्‌ तने गार ज्यो 
थ च 4 ~ 
तात जरै, दाथ, सीरे पै कलो कर1 
गरमण १८०८-4 वै तौ होख्त सहजष्ट [ 7० न°] 
१८१--१ करः रहीम" दोन य [ रदि° ] 
वि 
देम र०, र० टौ | 


४. [ रदिमनःगिनोः 


विपत्ति 
रदिमन' विषदाष्ट भली,जा शेरे दिन हेद। 
रिति अनदित या जगन मे , जानि परत सव काद्‌ ॥ १८३॥ 
अव श्दीम' चुप करि रहउ , खमु दिनने करफेर । 
"जये दिन नीके आद्‌ ई , वनत न खगिरै देर ॥ १८४॥ 
दरदिन परे ^्दीमः कह , दुस्थक जेयत भागि । 
खे हृजत श्रुर पर, जव घर लागत आमि ॥ १८५॥ 
समय परे ओं चच , सच के सहड+ शर्दीम । 
सभा दुखाखन पर गदे, गदा र्दे गहि भीम ॥ १८६॥ 
“~ दुरददिन परे “्दीम' फटि , भठत सच पटिचानि 1 
साच नदीं चित हानि कर, ञे! न हेय दित दानि ॥ १८० 
जो श्टीमः' दीपक दसा तिय र॑खति पट ओद्‌ । 
सम्य परे ते होत है, गदी पर की चोरः ॥ १८८। 
दुरदिन परे श्टीम' कट ›, चडेन करिये घटि काज । 
पोच रूप पांडव भये, स्थ-चाह्क नटय ॥ १८९। 


असमथ परे श्दीम' कद › मोग जात तजि लाज । 
ज्यो खुछमन मागन गये , पारासर के नाज ॥ १९०। 


^ 





पारा १८४--9 शृहिमन' घुप हु वेदिये, देखि ? 
{ रहि०, २० 1 
१८६--3 सहे [ रहि ], २ स्थि र्दे [ रहि०] 
१८८--दसका पाट इम प्रकार मी पाया जाता द -- 
जदि यच दरीष्रक दुर्यो , हव्यो सो त्यही ग्न । 
(रिमन" जसमय के परे , मिव वातु हं जात ॥ [ २०, 


नीति-गुच्छ ] ५ 


-----८ ५ 


विपत्ति भये धन ना र्दे , दोय + तओ खाय कसेर । 
नभ तारे छिपि जात दै, जिमि श्म ॐ भोर ॥ ५९९ ॥ 
शदिमन' असमय के परे , दित अनिन इद अष्ट 1 
चधिक वधै शग वान सों, रुधिरे ठत ॒यताद ॥ १९२ ॥ 
चिनरश्रुट+ मै रमि र्दे, रदिमनः अथधनरेस । 
जापर विपदा परति दहै, सो आयत यहि देस ॥ १९३ ॥ 
(१ जनि काके , द्वार गये पडिताई 
तिके सय जात दः, विपति सयै छै जद ॥ १९४॥ 
सतीप 
१जेसी परे सो सटि शै, कह श्दीम' यह परेद । 
धरती ही पर॒ परत है, सीत श्राम ओ मेद ॥ १९५ ॥ 
काद कामी पामरी, जड श्ये से काज) 
मन' भू उुतषये , केसड मिन ज़ नाज ॥ २९६ ॥ 
निरभिमान 
॥ कोड ओर दहै, भेजतसोदिनरेना 
खोग मस्म दम पै धरै, या ते नीवे नेन ॥ २९७] 
प्रायी० १९१--१ दषे [ रहि० 
१९३२-१ आये राम "रीस" फट, किये युनिन को मेस 1 
जग जाको चिप पर , सो कट्ती छव देस ॥ [ ₹° | 
१५४--1 को रष्टीम पर द्वार पर जात न जिय परतात [र० ] 
रेजत [र०} 
१९५--१ धरती कमी रीति ह, सीत धूप घन भेष । 
जेमी पर सु सहि टे , व्यौ शर्येमः य्‌ दे ॥ 
[र्दी] 


द [ रदिमन विने 


स्वार्था जगत 


जव छग वित्त न आप्ते , वलग मित्र न कोद । 

"्दिमन' अप्व अग्वु त्रिज् , रवि^ ताकर रिपु होड! १९८ ॥ 
„ स्वार्थ ख्यत१ "रहीम! कह , ओगुन ह जग मादि 

यदे बडे चैट छख, पथ र्थ कृचैर द्ाि॥ १९९॥ 

चष्ो की महिमा 

ञे" गरीय पर हिति करे, ते, स्टीम' बड रोग। 

कहा खुढामा वापुरो, छृष्ण मिता जोग ॥ २००॥ 

जो ^ चङ्ेन करटः धु कर्द , नर्दि श्दीम' घटि जारि । 

गिरधर, सुस्टी धर कदे › कलु दुख मानत नार्हि॥ २०१॥ 

_^िमन' करय चङेन के , नाहि गरव कर ठेस । 

भार धरे ससार कर, तड कदावत सेस ॥ २०२॥ 

चे बडृष्रे ना करे, वडनं वोदे वोर! । 

प्रहिमन' दीय कय कदै , खख टका ह मोक ॥ २०६॥ 


द° १९८--१ रवि नाहिन षित रोद [ रहि° ] 
तुरसीदासजी ने इम भाव पर यो कटा हे -- 
आपन छोदो साथ जय, तादिनि हित्‌ न कोय। 
'तु्तमी" जग्बुन जग्छु तिनु , सरनि तासु-रिषु होय ॥ 
१५य---१ रत [ रहि ] २ सत्र [ रहि०, २० 1 
२००--१ जो गरीद को आदुरे, सो [र० दो ] 
२०१--9 यद्ेन सो कोड घटि फटे, नहि बे फदु घटि जि । 
{र दो० | 
२ कशयु ^रहीम' दुख नहि ['र० दो ] 
>०३--१ वदो [ रहि० ] 





नीतियुच्छ ] ३७ 


[१ 
५ यों श्दीमः स इख सहत , डे लोग रह ^ सखाति। 

उयत चन्द्‌ जेहि भाति सों , अथवत तादी? त्ति ॥ २०४ ॥ 
“गत “ जादी क्रिरन सँ , अथवत तादी काति । 

ल्यं श्दीम' सुख दुख सहै^ , वैदे पएकहि मति ॥ २०५ ॥ 
यों 'स्दीमः गति गदेन कै , ज्यों तुरग-व्यवटार 1 
दाग विवायत" आपु तन, सही होत असवार ॥ २ण्दे ॥ 
बडे दीन के दुख सुने, लेल दयाः उर आनि। 
हरि हाथी सों कव ह्ुनी , कट्‌ रहीम पदिचानि ॥ २०७ ॥ 
श्यहिमन'रिमि सदि तजतनर्हि, घडे प्रीति कर पारि! 
मूकन मारत आव › नींद विचागै दरि ॥ २०८ ॥ 
वहे, व्ै ना तजे, लघु श्दीम' तरद्‌ । 
र फरोग होत कै, कटहर होत न राइ ॥ २०९॥ 
दोय^ न जाकर छह दिग , फल “हीम'अति दुर । 
मदेहुर सो पिन काज दी, जिसे तार खजूर ॥२२०॥ 


गद्य० २०९--सह [ रहि०) २० ], > वादी [ ₹२° ] 
२०५--१ सरै, उदृत ण्क ष्टी भौति। [ रहि० ] 
२०९---१ जो दीम" जख वदं, गलो गी दतरा । 
[२० दो° } 
२१०१ छह तो वाकी कन्नि ष्ठ, > ग्ाढयो सो तिनि कन को, 
[रूदो] 


कमीरने दस मव परयो कटाह ~ 
यका हुल तो क्या डा , जपे वैदे  स्बनुर । 
पयी क्तो छाया दी, रूट राग अति दूर 


३८ [ सहिमनःविनोद्‌ 


भदहिमन' द्रे नरम से, दोत चे नदि काम! 
मदो दमामा जात^ है, कटु चूहे के चाम ॥ २९६॥ 
\अनुचित उचित *रदीम' लधु ^ , करद" यडेन फे जोर । 
ज्यो ससि के संजोग? ते , प्रयत आचि चकोर ॥ २१२॥ 
दोतशपा जो बड़ेन कै, सो कदाचि घरि जाद। 
तो दीम, मरि भखो , यर्‌ दख सदथो न जाद ॥ २१२॥ 
सूक्तया 
प्रहिमन' सीधी* चार सों , प्यादा दोत वजीर । 
फरजी साद न हद सके, गति टेदी तासी ॥ २१४॥ 
'रदिमरन' विगरी आदिके, वनै न खर्चे वाम। 
हरि वादे आकास लो, तङ वावनै नाम ॥ २१५॥ 
५“ छिमा वेन कदं चाहिये › छोटेन करदे उत्पात । 
का श्दीम' हरिकर धेड, जो भगु मारी खात ॥ २९६॥ 
पाठा० २०११-9 ना यने, रसो रष्टि° ] 
उखमीद्यसजी का निम्न दोहा भीदसी भावकाहद - 
श्तुरसी जष्धे नरन ते , होत ब्द नहि काम। 
मदत नगारा नि -ने,सो चृहे फे चाम ॥ 
२१२०-9 कटि, २ फयत, 3 रस भोगतें [ २० दो० ] 
द्रीनद्रथार गिरिने इस भाय पर ये कहा ह - 
नहि कँ वल चलनीर को , निवक वली संलार । 
ज्यो चकोर प्रर चन्द के, चावतत निचे अगार 1 
>१०--9 सीधे, उहो स्फ [ रि० ] 
{२१६ [दन्द का यह वोदा भी दसी भाव का हं -- 
नीत्ति अनीति यद सरैः , स्सिमरि देत न गारि। 
णु उर ठीनी ष्टात की, कोनी हरि मनुहारि॥ 


नीतिःणुच्छ ] ३९ 


ष्छोेन सों सोदे वड, कद श्दीम'यदरेख२ 1 
सदसन क हय चोधियत , छ दमरीर क मेख ॥ २१७ 
'सिमन' देसि वटेन करु ,खघुन दीज्ि डारि। 
जहा काम आच खई, कहां कै नग्वारि ॥ २१८॥ 
गुरुता फयद ण्दीम' कद , फीि आई है जादि. 
उरपर शुच नीके र्म अनत वौ अटि २ १९॥ 
दिमन^” यहि सस्मर मे , सदस मिरे अगर । यदध 
असं पटे नरद्‌ कर, परत दुरु सिर चोर ॥ २२० ॥ 
यिगररी यात वनै नदीं, दस करै किन कोड! 
शदहिमन' चिगरे^ दुध करे , मथे न माखन देइ ॥ २०१ ॥ 
'रहिमन' निज मन के परिया , मन दी राखहु गोह । 
खनि अचि लोग खव, वादि न रह कोद्‌॥ प्ट ॥ 
"रहिमन' सोरी आदि के, सो परिनाम र्खाई। 
जेसे दीपक तम भै, कख यमन कराद्‌ 1 २२३ ॥ 
पादा० २१७--१ बद़ेसुखोरेन सो ैध्यो, > छे, द फाडी 
[ रथ दो° 1 
धृन्द्‌ ने हस भाव पर निग्न प्रकार कहा हं - 
छोटे नर ते रहत द, सोभायुत सरताज। 
गिरमरः रसै चीदनी , जने रयन्दाच ॥ 
२२०--१ जग लगि जीवन जगत मे, सुख दुख मिख्त भगोट 1 
शदिमन' पटे गोट ज्ये, परत -ष्टुन सिर चोट ॥ 
[ रदि° ] 
२ सुव [र०, र० यो ] 
२२१--१ फाटे [ रदि° ] 


[ रदिमनःविने 
अरज गरज माने नदीं , ^दिमन'ये अने चारि । 
रिनियो राजा मागता , काम आलुरी , नारि ॥ २९४। 
}रदिमन" ज रदिवो चै, कदै वाहि जो" भाव। 

“जो वासर करद निसि कद , तो कचपसी दिंसाव ॥ २२५। 
यह रर्दीम' माने नदीं , दि से जयो ^ जो होः. | 
चीता" चोर कमान के, नये ते आगुन होई ॥ २२६। 
जो रहीम ओको" वहे, तौर अति हीं इतय्‌ । 

प्यदि ° सों फर्जी भयो + टेढो* टट जाई ॥ २२७। 
श्दिमन' चस्या र्दे कै, सयो ओ कै डीटि। 
रीतिः सम्मुख होति है , भरी दिखाये पीठि ॥ २९८॥ 
ध्दिमन' रिख करे छादि कै , फरद गरीवी भेस। 

मीटे बोल तै चलहु , सवै तुम्हारो देस ॥ २९९॥ 
जो श्टीमः पगतर परे१ , रगरि नाक ओ सीस । 
निटधस आगे रोद्रवो, अठि डारिवो* खीस ॥ २३०॥ 
साघु सदै साधुता , जती जोखिता. जान्‌ ।} 
शहिमन' सोचे खूर कर , वैस फर चखान ॥ २३१। 





र श्हीमः एके दज , महाजानि सतापु। 


अ्यों तिय आपन न्च गदे , आप॒ बड़ अपु ॥ २३९॥ 





पादय० २९२५-9 के दाव [ रहि०,र०्ये] 


२२९६-१ नव्य [ रदि० र० ] २ यिता जोर कमान के [र०] 

एक अन्य कवि ने इसी माव फो यौ का हे -- 

नवन नयन बहु अंतरा , नचन नवन वहु चान । 

ये तीनो वहुते नवे, चीता चोर फमान ॥ 
२२७--¶ छोटो, २ यढत्त करत उत्पात, ३. सिरो तिरी जात 
२३६०-9 परो [ र० दो ], पते [ रदि० ] २ गारिवो [ रहि, 1 


। 


ननि ४ 


टि ६ पसे चन मं, शहिमन'रि्मिष्षः गानि। 
निसे मिसि्दु मे -मिटी , निरसर रल कफल ॥ २३३ ॥ 
रीति प्रीति खय सों भटी , वरन हित मित गोन। 
" याही जनम ॐ , बहुरि न सगति द्योत ॥ २३८ ॥ 
" वित्त अधर्मकर , जात न छाम वार। 
चोरी करि होर स्वी, भद चिन भं छार ॥ २३५ ॥ 
जाघरषी मे घुस्ि रदे, फदटी खुवन खडील 1 
ता" दीम" तिन ते भद, पथ ॐ अपत फट ॥ २३६॥ 
कमदीन रतिमन' लख , धेखो टदे श्र नोर । 
श चिन्तन ही चद्‌ छाम क्र , जागत द गा भोर ॥ २२३७॥ 
न' ° जगज्ञीवन डे, काह" न देखे मेन। 
जा वसानन “अछत ही , कपि खगे गदः छन ॥ २३८ ॥ 
जानि" अनीतो जे वरे; जगत ही रह सोह । 
ताहि ' सिखाइ गावो ,दिमन"उचित न होई ॥ २३९ ॥ 
क २३३3 विष, > सनिक [ २० दो० 1 
२३९५-१ जरत [ रहि०, र० ले, ] 
><--१ कानु, > गय [ रदि०, २०्ने०] 
१२३९-१ भनकीन्डीं याते फर, सोवत यासे जोय । 
[ रहि०, र० ने० ] 
निम्न दोहे का भाव भी यही हं -- 
सखुक्नि सुनीति छनीनि रन , जागत ही रह सोय । 


उषदेनियो जगाहमो , श्ुलसी" उचित न षय ॥ 
शुख्सी 11 


शहिमन 


जानि वृह अगन करै , त्यसों कदा यसाय 1 
दिके सक 
जागत ही सोतं रह , तेदिको सके जग़रय ॥ चन्द्‌" 


४२ [ सहिमनःकि 


~“ उरगः तुरग नारी टपति , न्व जति हथियार । 
शरहिमनः द्द सभार्य , पलरत कगे ने ,चार ॥ २४" 
रदिमन' ओ" नरन तर , तञ वैर ओ धीति। 
काटे चे स्वान. के, दुह" भोति विपयीति॥ 
५५१ र मास कर भिन्नस्य , मीन खी नहि सार! £ 
भदीम' जगना जिय , विलुरे आपन टर ॥ २ 
मास लदि" रेज , मीन परे थल आर । 
श्टीमः जग जानिये , छट आपन शोर ॥ २ 
करत निपुन गुन चिना , "्यदेमन'निगुन ^ हुजर। 
मानु देग्त विटप चडि , यहि धकार हम पर ॥ २४ 
गरज आपनी आप" सों, श्हिमन' कदीन जाद । 
जेस कख के छख वधू, पर घर जात रजाई ॥ २८. 
ससि सकोच, साहस सकर, मान? सनेह श्दीमः। 
चढत वढतत वद्धि जात ट, घरटतधटत ध्रटि सीम ॥ २४६ 


[२४९] छलसीदास जी ॐ निच दोहे का भी यही माव हे ~- 
उरग ठुरेग नारी नृपति , नर॒ नीचो हयिवार । 
श्ठरूसी' परखत रव नित , नदहि न परत सार ॥ 

पासा० २४१--१ खोटे जनन [ र₹० दो० | 
चसो, वैर सयो ना श्रीति [ रहि° ] 
२४२३-9 रहि टेुभा [ र० ठो ], २ मार [ २०] 
२४४०-9 गुनी [ २०, र० दो }, निपुन [ रि ] 
२३०५-१ काट { र० द° ] 
०४६--१ सुकेस [ रि ], २ सजि [र० यो° ] 


नीति-यच्छ ] ०३ 


`" ~------------------- ~ ~ 


रदिमन' यह्‌ + तन सूप है, खीजे जगत पोर 1 
द्कन कहं उडिज्ञान दे , गस्य रासि वसोर ॥ २५७ ॥ 
हट खृजन मनाय, जो टट सो वार। 
रषिमनः फिरि किरि पोदिये, हट = मुकतादार ॥ २५८॥ 
अधम वचन ते, को फल्यो , वटि. तारॐ छदिः 
रहिमन' फाम न आवी , य नी ग मादि ॥ २४९ ॥ 
दित" अनदित धमन "करै, जाके जर्दो विलात । ९“ 
ष ० 
ना" यह रदे न वद रर , रै कन कट्‌ वात ॥ २५० ॥ 
अयचित चचन न मानिय , जदपि गरादसि गादि। | 
„ दीम" . रघुनाथ ते , सनस भरत कर वाटि ॥ २५१ ॥ 
(व छदाय ठसखकरी , जो + कसकर कहं जः । 
५ रदिमनः२ सेल्ु जोट ख, सोद जगीर सोहि ॥ २५२ ॥' 
परत पात कर सचिवो , वरी वरी कर रीन । 
हिमन' पेसी दधि ते१ , काज सगो कौन ॥ २५३ ॥ 
र 
पत २४७--१ या [ रहि० ], २ जातु है [ र० दो° ] 
२४९--१ फे [ रहि ], २ जाय ह [ रदि० ] 
२५०--9 हित "हीम" इत करे [ र०, रषि० ], 
हतः फी जगह कित [ र० दो° ] 
र्नाकी जगद (नदि ` [रहि० ] ओर शन" [र] 
खोर नहर रहै न घर रहै [ र० दो° ] 
२५२--9 धीर कोड कहि जाय [ र० दो° 
२ चे सङके जो सहं [ र° 
२५३--9 फो, फटौ धरगो कान [ रहि० ] 
\ 


४० [ रिमन विने 


पक्ै साधे सव सधे, सव साधे सव जाई। 
"्दिमन' सी चे मूल कँ , पूलद फलद अयाई ॥ २४ 
खेर स्वन रखोखी खुशी, वैर प्रीति मद्-पान। ›, 
'रहिमन' दावे ना द्ये, जानत खकठ जान ॥ २५५ 
'रदिमन' अव वे विर्छ करट , जिनके छह रेभिर । 
चागन यिच विच देखियत , सेह += करीर ॥ ९५६ 
(त आदा के खगे, वाजत दहै । 
चिड सक्र जे खात &, तिनके कहा विसात ॥ २५४ 
यह शर्दीम" निज, सग छै , जनमत जगत न कोई । 
चेर श्रीति अभ्यास जस, होत होत ही दद ॥ २५८ 
शुन ते छेत "दीम" जन+ , सलि करूप ते काडि। 
कूदे ते कर होत है, मन काह कर वादि ॥ २ 


पाठा० २५४--१ मूलि सचिवो [ रि° ] 
कवरीर के टोहो मे मी यह दोहा पाया जाता है 
केवर उस्म "रदिमनः फी जगह “नो तु" ह । 
[२५५] निम्न दोहे का भाव भी यही हे -- 
धन शुन जोवन रूप मद्‌ , दुरे न एका संच । 
ज्यो हसी सीसी बहुरि › रोके रहत न रच ॥ 
इक युदक ससी खुनस , रर सून मद-पान 1 
चतुर छिषावत ह सही , आप परत ह जान ॥ "कोई ए 
२५६---१ कुज [र० दो० ], कज [ २०, रदि° ] 
२५८--\ सय [र० दो° ] 
२५९--9 कहि [र० दो° ] 
२ काहू को मन होयगो, कदा कृप ते यादि । [रण्वो 





7ततिशुच्छ ] , ५ 


रदिमन" तीन धकार ते , हित अनदित पदिचान। 
` पररवस परे परोख चलसि , परे मामिला जानि ॥ ०६० ॥ 
'पदिमन' यहि संसार सें $ सय सों मिस्य धाद । 
ना जाने' केदि सूप मे, नायायन मिल जाई ॥ २६१ ॥ 
विवाह-निपेध 
हिमन' व्याद वियाधि है , सकट तो जाहु वचाद्‌ । 
पादन | परत दै, ढोल वजाई वजा ॥ २६२ ॥ 
ध 7 
अनुभव 
अव श्दम' सुले परी , गारे दोड काम। 
सथिसे तो जग नही, शरे मिले न सम ॥ २६३ ॥ 
थाय वाद्र कोरि क, ज्यों रदीम घदट्रात। 
घनी पुरुप निर्धन भये , करे पाचिठी चात ॥ २६० ॥ 


परिशिष्ट 


' दोहे की प्रशसा 


वीरय दोदा अर्थं के, आखर थोरे आदि । 
यं श्दीम' न डली , सिमिटि कूदि कडि जादि॥ २६५ ॥ 
~~ 


[२६] निग्न दोहे फा भी यही भाव ह -- 
अले ष्टे वे किरि, निन फो आयो व्याड । 
शरसी" साय बजाय के , देत काद में पाड 
4 सुची 1 


( 


^~ ५ 


[ तमम 


४ 


रूप कथानक' चार? पद्‌ , किंचन" दोहा छठ! । 

अयो ज्यां निरखतअ्पः्ल्या , मोक रदीम' विसाल ॥ २६९ 
तान 

विधना यह जिय जानि कैः , सेखदि दिये न कान । 

धय मेटः सव डचि, तानतेन कै तान॥ २६४ 
डर 

घर डर गुरु डर वंस डर , डर कला र मान " 

डर जेहि के जिह मै वसै, तिन पाया रहिमान ॥ २६८। 


पारा० २६६-- कयायक [ र० दो० ] कथा पद्‌ [ रहि ] 
२ वारि [र०, र० दो० ] 
३ पट [ रषि } 
छ कच्चन {र०, रषहि०, २० दो° ] 
ण्‌ सूर्धमगति [ रदि० ] 
२६८-- दस दोहे का षाठ एस त्कार भी हे - 
र््मिन' जा डर निसि परै , ता दिन इर सिर फोय! 
पर पठ करके छागे, देश्य कहा धौं होय ॥ 
[ रहि] 





वृर पादमन्तर-- 
एर यारिसि इर परम गुर डर करनी मे सार। 
खोजी दर सो उर गाफिर पप्र मार॥। 
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वरवै नायिका-भेद्‌ 
दहा 


कषित कट्यो दोहा कष्टो , तुल्यो न छष्पे छन्द 1 
विरन्यो यै चारि के , यद वसवे रस-छद्‌+ ॥ १॥ 
येधक्  अनियारे यदे, यह यरे के वान। 

खनन जादि चित चाव पै, समुद चुर सुजान ॥ २॥ 

मगला्चरण 
चन्दौ श्रि कष्वा,+पद कर जोरि। 
कर्ने काव्य वरना, रगड न खोरि॥९॥ 
जिससुदर खीफो दरेरते षी हदय में शासस पा उ्दयहो 
 "नायिश्र' करते है 1 यया -- 
ररत रहर लहरियां , छ्य वहार 1 
मोतिन जरी किनस्यि › विधुरे यार॥ २ 
स्वामाधिक धमामुमार नायित्वभा के तीन भेद माने गे दै -- $ 
गेया, २ परकीया ओर ३ गणिका ! 
,; 


स्वकीया 
स््नाश्ीर भोर परति से प्रेम करनेवाली नायिका को “सकीया' 
ते ६ै। यथा -- 


° दोक्षा न १--9 रस-कन्द (६० ) 

ना ( \ ) दोहा ० > शीर चरवा न> 9 हस्तङिसिन में भिक ६ । 
(२) घरवा ०२ शरदि” आर शनम युग्या के उदाहरणे 

1 गयाहे। 


^ ५ 


५८ [ ६५१ 


--~ ~ ----~ ~ ~ ~~ = ~-------------~------------ 


रदति नयन के कोरा , चितवनि छाय) 
चरत न पगु पैजनिर्या, मयु ˆ अहराय ॥३॥ 
स्वकीया के तीन भेद्‌ होते शै --4 मुग्धा, २ मध्या मौर ३ प्रच 


मुग्धा 
जिषे अङ्गयरि मे योवनागम के चिन्ह प्रकट होने रगे शस 
शुग्धा' कहते है । यथा -- 
लगेड आनि नवेखियदहिं , मनसिज्ञ॒ वान । 
उकसन काग उरोजवां , टग॒तिरछान ॥ 9॥ 
मुग्ध के दो भेद होते है --9 अन्ता योवना ओर > कात यावन) 
श्न्नात-यौवना 


जिने योवनागमः का ज्ञान न हो उसे "अक्ञातयोवना' वहे १ 
यथा - 
कडन रोग धो छतियाँ , उकसेड * अ । 
दुखि दुखि उड करेजवा , छगि जनु जाई ॥ ५॥ 
क्तात यौवना 
जिय यायनागम का तान हो गयां टी उसे “तात यवता कहे 
यथा ~~ 
चक आद जोवनया , मोदि दुख दीन्ड । 
छुटिगा सग ॒गोयर्यो , नदि" भल कीन्ह ॥ ६ ॥ 


यर्वा ० इ ^रहि०› आर '₹०' मे मध्या के उदाहरण मेँ दिया यया ह 


पाय° ५-- १, दुह, २ उपजेड [ रदि०, ₹° ] 
खाय [ह° ] 


एवै नायिका्द्‌ ] ०९ 


ग 


नातन्यायना के अवस्वा-मेद्‌ से दो स्प मय जाते ६ -- 
फ--नवोढा ओर ख--पिश्र ध नयोदा 1 


नवोढा 
भय भोर लाज के कारण जो प्ति से दूर भागती हो उपे नवो 
हते ह । यथा -- 
पिति चनि चुनसिया , भूषन भाव । 
नेननि देति कजरा , फएकनि चाय ॥ ७॥ 
विश्रङध नवोढा 
प्रतिषे प्रतिजो कुट फु> अनुराग आए विद्वासं दिग्गने ल्गीहो 
३ विप्रन नवोढा, कते द यया -- 
जघन जोरति गोसिया, करति कटर । 
छुंभन न पावद्‌ पियवा , फर्टु धुच कोर ॥ ८॥ 
१ मध्या 
जिस नायिकामे टना भर क्म समान माता मं पाय जातेहोे 
३ भ्या" कदते ६ । यथा -- 
नि दिन चादति चाहन , श्री व्रजरजञ । 
राज जोसवरि हु यस › करति अकाज ॥ ९॥ 
प्रीढा 
एति चे अनुराग करने वारी नायिका कने धराद" कहते ह । वथा -- 
मोरहि योलि कोटिया , वढवति ताप । 
घरी 1 पक घरि [[अस्या, रदु उुपचाप ॥ १० ॥ 


प्य० १०--१ चरि घरि णऊ घग्जिदा [ रहि०,र० ] “ 


७५९ [ रषिप्रन विनि 


परकीया 
पर पुश्प मे परम रखने वाली नायिका फो “परकीया, डते द यया 
खनि^ धुनि कान्द ुरलिया , यगन भेदं । 
गद्रख न छोंडति गोसिया , गनति न खेद ॥ ११॥ 
परकीया फे दो भेद £ -१--ऊउद़ा भर २--भनृढा । 


कटा 
नायिका व्याही किती मे हयो भोर परीति किती दूसरे ते रती ह 


उमे "ऊढाः कहते ई । थथा - 1 
निख दिन साखु ननदिया , मुहि' धर घेर^ 1 
खनन न देत सुरखिया , ना धुनि ठेर ॥ १२॥ , 
अनूढा 
जो छिपी पुस्प से पेम करती हो पर॒ अविगराहिता हो उते "अनूढा 
कहते द । यथा -- 
मोदि" वर जोग कन्दैया , खागड पाय ! 
ठं इल पून देवतवा › दोह॒ संहाय ॥ १३॥ 
परकीया फे भोर भी र भेद होते दे -(१) युता, (२) विद्म, 
(३) रक्षिता, (४) शुखना, (५) मुदिता ओर (६) अनुायना । 
गप्रा 
भन्यं शुरप की प्रीति फो िपानेवारी खी शयु" कलाी हं 
शके तीन भेद्‌ लेते है --८ 9 ) भूल सुरति स्॑मोपना, ( २ ) वत्तमा्न 
सुरति सरमीपना भौर ( ३ ) भवि'य-सुरति संोपना । 
पादा? ११--9 सुनि सुनि कान मुरखिया [ रदि०, ₹० ] 
9 र-- देर, २ सुनद, ३ मधुरी [ रदि०, २० ] 
यरा न० ३२, ९ *म परकीया के उदाहरणम हिया ययाहं । 


एवै नायिकाभेद ] ष 


=^. 





भूत-सरति-सगोपनां 
 यीतो इदं रति फो छिपमेवाली नायिका +भूत-सुरति-व॑गोपना" 
 कटाती है । यया -- 
| चचूनन छल गुलववा › खार कटील । 
इरिगा कंद अगियवा, फट पर नीख ॥ १०॥ 
अच" महि तोहि द्ावडे, खगना समार । 
पग्गि दृग अधस्वा, चोच चुखार॥ ९५1 
वर्तमान-सुरति-सगाषना 
। यमान समय फी रति फो चिपानेवाली नायि श्वतंमान-सुरति 
भगोषनाः षहराती ह । यया -- 
। मुदि तुहि हस्यरआवत , भा पथसेद्‌ 1 
रहि रहि टेत उस्रसया , वदत भ्रसेद ॥ १६॥ 
अयिष्य-सुरति-समगीपना 
भावी रति कौ चिपानेवाटी नायिका को भमविष्य-सुरति-पगोपना! 
शते हू । यथा -- 
उदां चुनन ु्मिर्ओं › सेत वदि दुर । 
चेरिथा^केरि छोदस्यिा९, मोः सग कृर ॥ १७ ॥ 
------------- 
पग० १५--आयेनि कवनेड जरगा [ रहि०, २० ] ४ 
गरबा स० १६१०५ अ अन्य-सम्भोग दु पिता के उदाहरण भं 


द्विया गवा है । 
पय ९०१, नाभ [- रदि०, २० ], ` स--छोकर्यि [६० | 


३--खषटि, मोहि [ रै, २० 1 


प [ रहिमन विग 


क 


विदग्धा 
विदग्धा नायिका केदो भद्‌ होते है -( ४) कचन विर्धा भा 
(२ ) किया-विरग्धा। 
वर्चन-विदग्धा 
अन्य पुरुप फे प्रति वाक्य चातुरी दरा प्रेम प्रकट केषर 
नायिका को "वचन विदग्धा" कहते ६ । यभा -- 


हद आद कारि वदरिया , चरखतं पाथ 1 
जदो घन अमेया , सग न साथ॥१८॥ 


क्रिया-विद्ग्धा 
अन्य पुरुप ॐ प्रति करिया-चातुरी द्वारा प्रेम भ्रकटं करनेवाली नापि 
को शङ्रिया-विद्ग्धा" कवे ह । यथा - 
तोरेखि नाक नथुनिया , मित हित नीफ। 
केलि नाक पदिरावहु , चित दै सीक ॥ १९॥ 
विर ॐ कै दियवा, वासन जाई 1 
सास ननद्‌ दिग पर्त , देति घुतार्‌ ॥ २०॥ 


बरवा स १८ भदि० सीर ९०, मे सुरति सगोपना के उव 
में दिया गया है । पाड इस प्रकार है -- 
होद्‌ कत आद वदरिया , बरहि पाथ ॥ 
जेट घन अमरैया , सुगना साथ ॥ 
वसवा स० १९ 'रदि० आर १०” मे “ वचम विदग्धा ' कै उद्‌ 
मे द्विया गया हं । पाठ दस प्ररार है - 
चिक सी नाक नथुनि् , मिते हित नीक । 
कंहति नार पदिराच्हु, चित द सीक॥ 


रवै नायिकाभेद ] ५३ 


लक्षिता 
जिस नायिका का जन्य पुरुप सम्बन्धी प्रेम किमी चिद दारा भक 
पिता हो उवे लक्षिता" कहते ह ! यया -- 
आज नयन के कोर्या , ओर, माति । 
नागर नेद नयेलियदि”२ , मदि * न जाति ॥ २१॥ 
# कुलटा 
८. अनेक पुस्पो से प्रेम रखनेवारी नायिका को कट्या" कहते ६ । 
जस मदेमातर हथिया , हमक्त जाई । 
चितयति दख १तर्निर्यौ , भंड सुखकाई ॥ २२ ॥ 
चितचति डचि अररिया, ददिने वाम। 
छान ख्खत विदेसिया , र वस काम ॥ २३॥ 
मुदिता ' 
मो नायिका अपने अलुल समय या कायै को देखकर मुदितमना 
ले रते 'ुदिता" कहते दै । यथा -- 
जदो कान्द ^ मेवतवा , भा दुख दुन । 
_ वह करै रखवरिया, है, धर घन ॥ २८ ॥ 
पाम०--२१--4 कजरा, २--नवेखिया, ३--घुद्रिे [ रि, २० 
२२--१ जाति [ श्ि०, ₹० ] 
धरचा स॑० २३ “दि शौर ०” में सुदित फे उद्हरण भ 
दिया गया ह । षाड हप प्रकार ह -- 
चिनवति ईचि अटरिया , दष्धिने याम॥ 
छाखन र्यत विहियवा, खरी सकाम ॥# 
२५--+ काए, २--्गव, इ--सव [ रहि०, २०] 


५५ [ रदिमन विने 


नेचतद्ि' गदल ननदिया › मके _ सास । 
दुलहिन तोरि खरस्यिा , आ+ पिय पास ॥ २५॥ 


श्रचुशयना 


संकत.म्धान नष्ट हो जाने के कारण दुखिता नायिन्न म 
'्बनुदायना' क्ते ६ । इसके तीन भेदे हे - 

(१) प्रथम भलुशयना ( सकेत विवहना }, (२ ) द्वितीय ट 
शयना (भावी संकेलनष्टा) नौर (३) वतीय भनुदामना (रम 
गमना ) । 

प्रथम अनुणयना 


सकन-स्ान के नष्ट हो जाने से हसी नायिका फो श्रयमभ्वु 
श्यना" फते ६ । यधा -- 


जमुनातीर तरुनिअष्टि, खखि भा सयक 1 
इरखिगा करञ्ज!" येदलिया , फक्त न पल ॥ २६॥ 
म्रीषम ददत द्धग्यिा , षुञ्च कुर 
तिमि तिमि तकन तख्निअदहि, वातिः पीर ॥ २७ ॥ 


पाय० २५--१ भवे आसु [ रहि०, २० ] 
स० २६ शौर २७ कै यरय शदि०” ओर ०१ मेँ द्वितीय अनुया 
के उदाहरणे द्यि गये) 
पन >६--१९ ख्ख । 
पाञ्य° २७--१ दवत, २₹--ग्ादी [ रदि०, र० ] ४ 
घरवा न« २८ खैर २९ सहि०' जीर "० सें रयम (लु्ययनध' ° 
उष्राहरणमे दिये गप ह} 


{वसवे नायिका-ञद्‌ ] ५५ 


""---~-----~---------- ----~ ~ 


द्वितीय अनुशयना 
भावौ संकेत-स्यान की चिन्ता मं टुपित होनवाली नायि को 
शवतीय अनुशयना, कदते ह । यभा -- 
धीरज धस किन गोरिया, करि अनुराग । 
जात जहा पियदेखवा , घन वन वाग ॥ २८ ॥ 
जनि मर येय दुटदिया , करि मन उन । 
सधन कञ्ज सखुररिया , ओ धर सून ॥ २९॥ 
दतीय अनयन 
मो नायिका सूकेतसथान मँ समय पर पहुंचने मे चरु जानिके 
करण दुखी हो उसे "तृतीय अनुदययना' कहते हं । यया -- 
भिता करत ्येखरिया , खमन सपात ] 
फिरि फिरि तकत तरुनिया, मन॒ पनात ॥ २० ॥ 
भित उतते फिरि अयि , देखि, अरम । 
मे न गद अमर्या, रदेड न काम ॥ ३१॥ 
गणिका 
केन धन के र्थि अनुराग करनेवारी नाधिका को "गभिस्' 
ह। यथा -- 
खखिरुखि धनिक नयकया, नवति मेख 1 
रदि गह देरि अरसिया , कञ्जय रेख ॥ २२ ॥ 
उदु ्त नायिमभों ॐ ती भेद्‌ ओर होते र -- 
{ १ ) अन्य-सुरति-दु खिता, ( २ ) मानिनी, नोर (३) वनोक्ति 
विता] 
~~~ 
० ६१--१ देषु न राम [ रदि० ] आर रुखेड न राम [ २० ] 


५६ [ रदिमनविनो 


~~ ~ ~~~ - ~~~ 


अन्य-सुरति-दु खिता 
जो नायिग्ा भीतम की प्रीनि के दूसरे म चिन्ह दठरर टुविन क 
हे षह "अन्य-सुरति-दु विता" कदलाती ह । यथा -- 
म परदे जेहि कलवा , आपि साधि। 
छुटिगा सीस जुरवना , दिढ करि वाधि ॥ ३३॥ 
वक्रोक्ति-गतिंता 
के दो भेद दै -(8) प्रेमगर्विता जीर (२) स््नर्िला 
म्रेस-गतिंता । 
प्रियतमे परेम फा गवै करमैवाली नायिका को श्रमना 
कते ट । यया -- 
आपि टेत जवकबा^ , मूधत हार । 
चनि पदिराद्‌ चुनस्या , धरान अधार ॥ ३४॥ 
अस्म ॒रपोय जयकवा , नान दीन्द । 
मोहि पग आगर गोरिया , आनन कन्द ॥ २५॥ 
रूप-गर्विंता . 
जिस नाधिका फो अपने सूपका गर्व हो उति श््पय-ग्विता' क 
। यथा - 
वरवा ० ३३ शदि०' मे 'वत्तमान-सुरति समोपना' के उवाद 
में दिया गया ₹ 1 पट दत प्रसर हे -- 
मै पट्येड भिहि कमव , आयेसि साध । 
छ्ुट्गा सीस को जुरवा , कसि ॐ वधि ॥ 
^० मे भी उपर्युक्त ही पाठ द्विया यया हे पर उदाहर भन्य 
सुरसिनदुपिताका ही माप्र यया हे 
पासा० ३४६--१ फजरवा [ ह० 1 


दव नायिकाःभेद्‌ | ८७ 


---~---------~-- ----------- 


सीन मिन चिख भदया , आयन सीय । 
, मोदि कदि चद-वदरनिया , पिय मति हीनं ॥ ३६ ॥ 

गातुर^ भपसि पुगउआ , निरस पाने । 

यह मधु भर अधरा , करसि समामे२॥ ३७ ॥ 

मवम्धा-मेद्‌ के अनुसार स्वरया, परकीया ओर गणिम के दमस 
¶द हेते ह -- 
„ (9) प्रोपित-पत्िका, (२) खण्डिता, (३) करुदान्तरिता, 
(४) पिर-धा, (५ ) उक्कटिता, ( ६ ) वासकमना, ( ७ ) स्वाधीन- 
पिभ, ( ८ ) अभिसारिका, ( ९.) भरव सखतूपतिका भार ( ९० } नागत. 
पतिक । 
प्रोपिते-पतिका 
॥ जिम खी का प्रियतम विदेश मे हषे मौर वह चियोग-दु सिता ष्टौ उमे 
भोपित-पतिरा" कते ह! 
सुग्धा प्रोपित-पतिका 
कासो छदडे म्दिसवा , पिय पर्दे 1 
टगेड चैत नहि पल › तेहि वन रेख ॥ ३८ ॥ 
मध्या प्रोधित-पतिका 

का तम जुगल तिरियवा , अगरति आई । 

- _ पियविुमनहमररिया › मरि न छदा ॥ २९५ 
पाम ३६.--9 मोहि टत विधु यदृनी [ रदि०, २० ] 
३७--* दातु भख सुगर्वा | गहि०, २० } 
> गुमान [ रि, २० ] 


[ समन षित 


„~ ~ -~ -----~^ 


प्रौढः प्रोपित-पतिका ५५) 
तं अव जाई वेदछिया , चरि जरि भूल । 
विन पिय खट करेजवा , खस तुच प्ल ॥ ४०॥ 
खंडिता 


मियतम ॐ शारीर पर अन्यव रमण फे चिन्ह देल दुपित शो १ 


फरनेवारी नायिफा फो “पदडिताः कहते द । 


सुग्धा-खदिता 
सिसिखसीख^नवलिया › कान्देसि मान । , 
पियरखखिर कोप-मवनर्व , रनेसि उन ॥ ४१॥ 
सीस नवाद नवेिया , निचवद्‌ ओई। 
छिति खन छोरच्िशुनिरओ , उसखकति येद ॥ ४२॥ 
मथ्य खडिता 
गिर गड पीय पगसिया, आलस पाद । 
पवदृड जाई चोखा , सज चिद्ाद^ ॥ ४३ ॥ 
पोट अधर कजस्वा , जावक भाक । 
*उपटेड पीतम छतिर्या , बिनु गुन माल ॥ ४०॥ 
प्रौढा खडिता 
पिय आवत अगनैया , उठि क ङीम। 
विदेखत चतुर तिसिथिवा , यैखक दीनन ॥ ४५॥ 
पोटहु पीय पङेगिया , मीजडं पाय । 
शेन जगे कड निदिया , सव सिरि जाय ॥ ४६॥ 


पाठा० ४१--१ मानि, र तिनु रहि०, र° ] 


४द--१ इसा [ रदि०, २० 1] 
ध९--3 उपनेड [ रहि०, २० ] 


पि नायिका भेद ] ५९ 


परकीया खडिता 
जेदिरुमि सजन सनेहिया , द्ुटः धरर वार । 
अपने" होत पिअरवा , सोच परार ॥ ४७॥ 
गणिकः खिता 


मिता ओढ कजस्वा , जावक भार 1 
ठिदेत्ति काटि वदरिनिर्यो , तकि मनि माल ॥ ४८ ॥ 


कलहान्तस्ति 
। प्रियतम मे कष्ट करक गद को अजुनाप्‌. करनेवाली नायिका को 


ककहन्तर्ति' कते रै! 


मुग्धा कलहान्तरिता 


अयिहु अयदि मवनर्वाः, तुसतदि ^ मान । 
अन रसटागि२ गोरिअवा, मन पदछनान ॥ ०९॥ 
मध्याकलहान्तरिता 
भ मतिमन्द तिरियवा , परल" भरि । 
ते नदिः कन्त मनावत , तेहि कटु खोरि ॥ ५० ॥ 
ग ० ४७--.१ आपन हित परिवरवा, सोच परार [ रहि०, २० ] 
४९--१ जुस्ते, २ कागिहि मोरियदहि [ रहि०,र० | 
५०--$ प्रङेड भोर [ रदि०, र° ] 
२ तेहि नहि कन्त मनवे, तोट कड खोर 
[ रदि०,२० ] 
६ ; 


६० [ रहिमनविने 


~~~ „ . --------~---- ^“ 


प्रा कलहान्तरिता 
धकिगा "करि मयुदस्मि , फिरिगा पीय । 
म उचिर तुरति न खायेड , हिमकर दीव ॥५१॥ 
परकीया कलहान्तरिता 
जेहि लगि कीन्ह वियेधया९, ननद्‌ जडानि । 
रखेड' न खाई करेजवा , तेहि दित जानि ॥ ५ ॥ 
गणिका कलहान्तरिता 
जेदि दीन्देड बहु विस्या , मोदि मनिमार । 
तेहि ते रुटिड" खखिया › फिरि गये लाख ॥ ५३॥ 
विप्रलब्धा 
„ सकेतम्थान में प्रियतम फेम देखकर जो नायिका व्याकर ५ 
हे उमे ‹चिप्ररग्या" कहते दै 1 
मुग्धा विप्रलढ्धप ॥ 
मियेड न कन्त सदेटवा , ख्खेड डेराई' 1 
धनिया कमलयदनिर्यो, गद फुर्डिखाई ॥ ५४ ॥ 
सध्या चिग्रलन्धा 
दीख न केटि भवनर्या, नन्दकुमार । 
छै से ॐचि उखखवा , हुद्र॒ विफयार ॥ ५५॥ 





पाद्म ५१--9 गाद मन चन हरिया [ रहि०, ₹० ], २ रि [ २" 1 
दरवा न० ५१ ‹र० › मेँ * मध्या करहातरिति के उदर 
मे दिया गयारह। 

"र~ वरिरोगर [ ह° 
४-- फिरि दुयराय [ रदि०, २० ] 


पे नायिक्रा भेद ] द 


ह भ्रौटप विप्रलञ्धा 
टेखि न कन्त सदेवा, भा दुख परर ^ । 
यवन नैन जरया , होदगा = दूर ॥ ५६॥ 
ध परफीया विप्रटञ्धा 
चेरिनि मह ^ अभिसरवा , अति दुख दानि । 
नापर मिलेड न मिनवा › भद पडनानि ॥ "७ ॥ 
गणिका विप्रलञ्धा 
करिके सोरद्‌ सिंगरवा , अतर लगाई । 
मिल्ड न लाल सदेटवा , फिरि पछ्िताई ॥ ५५८ ॥ 
उत्कटिता 
प्रियतम ॐ आने में धिट्व होता दखरूर जो खी चितित होती हे 
उमे उत्कता, कते । 
सुग्धा उत्कदिता 
गद्‌^जुगजाम जमिनिया , पिय न्ह जाय) 
राये कउनि सवतिया , धो? विरमाय ॥ ५९ ॥ 
मध्या उत्कटिता 
ओति परी पठेगिअ , पिय फ वाटे । 
येचेड चतुर तिरिभवा , धो९ कदि हाट ॥ ६०॥ 
------ 
प ५६--\ भीतन नैन फजरवा, है गो क्षर [ रहि०, २० ] 
५० --१ भो, २ ्रातड [ रदि०, २० ] 
भर भो [२०], मा [ रि ] 
रषि [ रि र० 1 


९०--3 सीय अनवा, २ केहि के [ रहि०, २० ] 


र्‌ 


[ रहिमनिगो 


~ ~~ ~~ ~ 


प्रौडा उत्कटिता 


पिय पथ देरत गोसिया , आ भिसार । 
चै न करहि पिअरघा , तुव॒ इतवार ॥ ६१॥ 


परकीय उत्कटिता 


उटि उखि जातं खिरक्छिया, जोति वार 1 
कत ९ वह आद्रि भितवा , खूनी खाट ॥ ६९॥ 


गणिका उत्कटिता 


किन नींद भिनुखर्ा , आलस आई! । । 
यन दै मूर मितवा , रदल सोमाद्‌ ॥ ६३॥ 


वासकसज्जा 


मियत्तम का भरामनः जानकर भोग फी तैयारी करमेवारी नापि ' 


भ्वास्तकसमना" कटेते ई! 


मुग्धा बासकसंज्जा 
दरुपः गवन नवेखिया , दीटि वचाद्‌ । 
पौढी जाय पर्टेगिया, सज विद्धाद ॥ ६४॥ 
मध्या वासकसज्जा 


सुभग चिछाई पेगिया , अग॒ सिंगार । 
चितवति चाकि तरुनिर्ओं, दै चम दार ॥ ६५॥ 


पाय० ६१--१ चरुढु न करि तिर्या, [ रदि०, २० ] 


९२--१ कतहु न भावत मितवा, सुनि सुनि खाट । [ रहि, ९! 
६2--१ प्रे [ ररि०, ० ] 


वै नायिकाभेद ] ६३ 


-------- 





प्रीडा वासकखल्जा 
हंसि रहि देरि अरसिऽग , सहन िंगार । 
उतरत चढत पर्टेगिया , तिय कत वार ॥ ६६ ॥ 
परकीया वासरंकसञ्जा 
सायत सव शुरलोगवा , जानेड वाल ) 
दीन्देससि सोलि खिरिया, उदि क हाल ॥ ६७ ॥ 
गणिका वासकसज्जा 
ीन्देसि समै सिंगस्वा , चातुर गाल । 
अर्ह प्रान पियरवा , ल॑ मनि माट ॥ ६८ ॥ 
स्वाधीन पतिका 
2 भिस सी का प्ति सना उमके वदा मे रह उपे ‹ स्वाधीन पतिका * 
श्तेह। 
मुग्धा स्वाधीन पतिर 
आदि देत जवकवा , गहि गदि पाई । 
आपु देत मोहिं पियवा › पान खाई ॥ ६९ ॥ 
मध्या स्वाधीनं पतिका 


पीतम करन पियस्वा , कहल न॒ जप्त । 
गत॒ गदायत सोनवा , हिय सिरात ॥ ७० ॥ 
प्रौढा स्वाधीन पतिका 


मजर भोर पियस्वा, जख जक मीन । 
यिद्ुसत नत परन वा , रहत अधीन ॥ ७१ ॥ 


४ [ सहनःकिं 


परकीया स्वाधीन पतिका 


पिय ज्ञग नेन चकोराः , मो शख चद्‌ । 
जानति इ पिय अपते , मोहिं खुखकन्द ॥ ७२॥ 


गणिका स्वाधीन पतिक 


छै हीरन के हस्वा, मोतिन मार। 
मोदि सहत पद्िरावत › वस इद खाल ॥ ५३॥ 
अभिसारिन्ता 
प्रियतम के पास सभोगके कथि सकेत स्यान मेँ शा | 
सित स्थान में उत बुलानेवा्ली नायिका को "अभिसारिका" कहो 
सुग्थर अभिसारिका 
चीं लिबाय नवेकिअहिं , सखि सर संग । 
जस हरस शु्गुदवा , मत्त॒ मतग ॥ ७४॥ 
मध्या अभिसारिका 
पिरे छार अद्धुभवा , तिय गज प्ाद1 
चदि ॐ नेद दथअवा हुरसत जाई ॥ ७५ ॥ 
प्रीढा अभिसारिका 


चली रैन धिस्य, साहस गदि! 
पाये केरि रकेकरिया , डरेसि कादि ॥ ७६ ॥ 


स० ७४--कविवर मतिराम ॐ दम दोहे फा भाव भी पेसा ही हई ~~ 
अस्म चरी नयष्टणहि ऊ , पिय प साज सिंगार । 
ञ्यः मतग अदृदुर को, स्थि जति गदर ॥ 





भ, 
उ नायिकाभेद्‌ ] ध 


परकीया अभिसारिका 
नीर मनिन के ह्वा, नीरं द्िगार । 
क्ति शेन अधिअसिया , धन अभिसार ।। ७७ ॥ 
मणिका अभिसारिका 
श्रन हित कीन सिंगर्या , चातुर वाट । 
चरी सग कतै यस्था, जर्देवा छाल ॥ ७८ ॥ 
शुक्ताभिसरिका 
सेत शखम के हरवा , भूषन सेत । 
चरखी रैन उजिअरिया, पिय के देत ॥ ७९२॥ 
दिदाभिक्षारिका 
परहिरि यसन असतरिया , पिय कछ देत 1 
चली सेढ दुपदसिया, मिलि रचिजोत ॥ ८० ॥ 
प्रवत्स्यत्पतिका 
प्रियतम का विदा जाना सुनकर आकुल होने वारी प्री को 
पवनस्य पतिका" कहने है । 
मुग्धा प्नवररूयल्पतिका 


परिगा कान सखिभवा + पिय कर मोन । 
पटी कनक पटठेगिञ , दोडई कफे मोन ॥८१॥ 


मध्या प्रवत्स्यत्पतिका 


ठि सुकुमार तसनिर्ओ, खनि पिय गोन 1 
खाजेन पाहि ओवस्यिा , दोर कर मोन) ८२१ 


दद 


[ रदिमन विम 


भौढा प्रवत्स्यत्पतिका 
चन घन प्क देआ , चगिन चेटि । 
तव पिय चेउ व्द्िसया , फागुन फेटि ॥ ८३॥ 
परकीया प्रवत्स्यत्पतिका 
भितवा चलेड विदेखया , मन॒ अनुराग । 
तिय^ ओ सुरति गगयिया , रहि मग लागि ॥ ८०॥ 
गणिका प्रवत्स्यत्पतिका 
पीतम शक सखुभिरिनिरयो, मोदि दइ जाहु । 
जेहि जपि तोर चिरहवा , कर निवा ॥ ८५॥ 
श्रागत्तपतिका | 
विदेश मे प्रियतम के आगमन परं प्रसन्नं ोनेवाङी नायिका १ 


“भागतपतिका" कहते ई । 


मुग्धा आगतपतिका 
यष्ुत दिवस पर पियवा , अप्येड आज । 
पुकुकित नवल दुलद्िया१, कर॒ गृद-काज़ ॥ ८६ ॥ 
मध्या आगगतपतिक्रा 
पियवा पारि दुअरा , उडि किन देखु । 
दरम पाई विद्रेसिया , जियः कं देश्वु ॥ ८७ ॥ 
पाठा ^द--9 चरेड विदेस पिभरथा, फु केङि [ रहि ] 
“२० ° म केलिः की जगह भ्वेलि" ह 1 
<८४--9 पिय [ रहि०, र० ] 
<८६--¶ वधुद्रमा [ ह° ] 
<७--¶ नाय २--मुट अवरेख [ रहि०, ₹०] 





श्वे नायिकाभेद्‌ | ६७ 


प्रीढए आगतपतिका 
आवन सनत तिरिअंवा , उहि हरसा । 
तरूफन मनं मछरिया , जु जर पाई ॥ ८८ ॥ 
परकीया आगतपतिफा 
पून + चली सदरिया , मित्वा तीर 1 
हरसिनअतिदितिरिया, पिरि *चीर ॥ ८ ॥ 
ति गणिका आगतपतिका 
नो खगिमिददिनमितवा, तन कर पीर । 
सि › जटित सखदीर ॥ ९० ॥ 
के गुणे के अनुखार निम्न टिखित नीन धेणियो मे विम 
मै जानी ह । यथा -- 
(4) उत्तमा (२) मध्यमा ओर (३) अधमा 1 
म उत्तमा 
प्रियतम कै अव्रणा को देग्वकर भी जो नायिका रु नहीं हत्ती 
ढे उत्तमा" है 1 यथा -- 
ख्खि अपराध पिअरवा , नर्हि रिस कीन्द । 
विेसत चनन चउकििया , येटक दन्द ॥ ९१ ॥ 
मध्यमा 
र के गुण-दोष के अनुसार मान ओर कोपर करनेवारी नामिक 
व हं । यया -- 
य° ८८---१ यौवन प्रान पिरव , हैरेड ओ । 
नरपत मीन तिरिभिवा , जिमि जल पाद्‌ ॥ [ ह° | 
८९4 पूत, २ जेर खोज , ३ पिरि सुचीर । [ ६० ] 
९०--9 जी टमि पिरि नस्वतिया , मस्व नग चीर ॥ [ ह° ॥। 


६८ 
विन गुन पिय उर दरवा , उपदरेड दरि । 
चुप हर चिज पतुरिया , रदिचख फेरि ॥९२॥ 
अधमा 
मियनम के आद्र कले पर भी जो यमान ही क्ती रहती दर 
नायिका "मधमा, कहाती है । यथा -- 
चार, चार शुरु मनवा , जनि कर नारि! 
माज॒षर ओ गज मोतिआ , जो कमि वारि ॥ ९३॥ 
नायक-वणन ॥ 
चखिर्यो मिवे सानुराय ठेख वह ^नप्यकः हे । यथा -- 
खुन्दर चतुरः धनिकया , जानिक ऊच 1 
केलि का परविनया , सील सम्रूच ॥ ९४॥ 
नायक के तीन भेद्‌ ट -- (६) पति (२) उपपति भौर (2) 


यथा -~ 


वमि 


पति 
पति उपपति चैसिकवा , च्चिविधि वखान । 
विधि सेच्यास्े गुरु जन, पति ता जान ॥ ९५॥ 


पाटा ९२--१ सुख [ रषि०, ₹० ] 
२२--प रहि केर गुमनवा, > मानिक जीर गन मुङ्ता 
॥ गहि 1, 
शरा से ९५ ह्नटिन्नित धुम्तक मं नही है । हमारी ध 
है कि यह यर्वा निमाकित दोहे के जाधार पर यना ट -- 
पति उपपत्ति दैसिकः हिविधि , नायक भद्‌ यद्छानि 1 
मिथि सो व्याठो एति क, कवि-कोविद मत जनि 


४ 
‡ 


व नायिका मेद ] द्द 


1 
ठे कै खुर पुरुपवा९ , अपनः साथ । 
छपरो* पक छतरिया , वरखत पाथ ॥ ९६ ॥ 
पिके चार मभेद होते £ (+ ) अनुच (र) दक्षिण (३) शफ 
र (४) शष्ट । 
अलल 
परछी विघुख नायक भ्बनुकूर' कंहलाता ह । यथा -- 
करत नदीं" अपरधवा , सपनेहु पीड । 
मान करन कः सधवा , रदिगा\ ओड ॥ ९७ ॥ 
देत्तिण 
अनेक परिनयों ये समान प्रीति रखमेवाला नायक शक्षिण' कहरातः 
। यपा -- 
सय मिदि^ करि निदोरवा, हम करे दे । 
उनि चुनि चम्पक चुरिया, उर से रेष ॥ ९८ ॥ 
शट ' 
भपद्यध क्नेवारा कपटी, परन्तु सिष्टमापी, नायकं शशढ' क्हराता 
यथा -- 2 
छे छाज उगरिया , ओं छुर-कानि । 
करत रोजे+ अपरधवा , परि गद वानि ॥ ९९ ॥ 
० १६१ श्ुरपिया, २ पिय के, ३ जरे [ रहि०, २० ] 
९७--१ न दिय, २ की येरि, ३ रहि गद्‌ दीय [ रहि, २० ] 
९८--{ मोतिन [ रह०, २० ] 
९९--¶ जात [ रि०, र० ] 


७० [ रदिपन धिनेद 


धृष 
ज्ञो पराध करता ष्ट॒किन्तु जरा भी लजित नदीं कोना, क माप 
"ष्ट" कहटाचा दं 1 यया -- ॥ 
जर्देवा जगेड^ रदइनिर्यो , र्देवा जाहु । 
जोरि मयन निरल्जया , कन सुखकरा ॥ १००॥ 
उपपति 
परकीया के प्रेम पा नायफ को “उपपत्ति, क्ते ह । यथा -- 
आकि अगेखे गोरिया , आखिन जोर। 
किरि चितधनि चिन मितवा, करन निदोग ॥ १०१ ॥ 
वैसिक 
गणिफा कै प्रेमी नायक को भ्वैलिक' कहते ई । यथा -- 
खटकी^ नीकज्ञचुफिया , वसी भायः 1 
मो मन चार वधया , मीन वराय ॥ १०२ ॥ 
उपयुक्त नायका के अतिरिक्त नायक के तीन मेद्‌ भौर होत ४ 
(१) मानी (२) चचन-चतुर ओर (३) क्रिया चतुर । 
मानी 
नाधिका मे मान करनेवाटा ` न्यक "मानी" कहता हं । यथा - 
अव+ न जनमभरसखिया , ताकौ वोदि। 
प्ट्टछि गद अभिमनिया , तजि गद मोहि ॥ १०३॥ 
पाठा० १००--¶ जात [ रिण 1 
१०२--१ जनु भति नील अरकिया, २ राय [ रदि०, २० | 
$०३--¶ भय मरि जनम सदैसिया, तकव न ओहि । 
[ रहि १२० 





वै नाविक्षामेद्‌ ] ७९ 


वचन-घतुर 
यार्‌ चाद से भयना काम सिदर्‌ कनेरा नायक "वचन चतुर" 
सत्ता हं । यथा -- 
सधन कुज अमररेया, सीतल सदि 
सरगरत आई कोदरिया , फिरि.उदि जादि॥ २०४॥ 
करिया-घतुर 
धर श्रिया से अपना काम सिद्ध करनेवासा नायक किया चतुर' 
ता है । चया -- 
सेखत जानेसि टीलिज^ , नन्द्किसोर । 
शुर भृपभान पुर्या , होगा चोर ॥ १०५॥ 
प्रापित नायक 
, विश भे विर्व भ्याङुरु होनेवाने नाय को श्रोपित नायकः 
शे ै। यथा- 
' क्वि ऊँचि अरग्यिा , तियखेग केकि 1 
फन धो पदिरि गजरवा , हार चखमेरि ॥ १०६ ॥ 
दशेन 
अ * तरद कषठ हे - (१) स्वमद्ान (२) चिकदशन (२) 
न भौर (9) साप्मात्‌ दुरोन । 


॥ 


। रवा स १ ०४ आर १०५ ^रण्ण्मे मानी के उदाहरण मेदिय गवे ॥ 
परग० स०१०५--4 येरुवा [ रहि०, २०] र ् 
„ चरेवा स्ञ० १०६ शषि०ण मौर ०" मे 'वसिकू' के उदाहरण म 
दिया गया हं 1 पाठान्तर सि "तिय की जगह “पिय' हे । 


स्वब्मदर्थन 
पीतम मिले सपनर्वो , भा सुल-खानि। 
१आनि जगापस्ति वेसि्या., भद्‌ दुखदानि ॥ १०५॥ 
चिन्रदशन ५ 
पिय मरति चितसस्िया › देखत * वाल । 
सुमिरत ओधि वसेरवा , जपि जपि बाख *॥ १०८॥ 
श्रवणद्भन 
अयिड मीन विदेसिया , ख॒ सखि तोर । 
उटि किन करसि सिंगसवा, उनि सिख मोर ॥ १०९॥ 
सप्तातदशंन 
विरहिनि अरर विदरेस्िया, भे शक ठोर । 
पिय सुखदेरि" तिरिअवा , चन्द चकोर ॥ ११०॥ 
सखी-व्णेन 
सरः ररभावगखी सुद सिये जिने नायक जार नायिकमि 


अकार का भेट नदीं रखते (लली' कषलाती हे । सिमो के + 
मडन, शिक्षा, उपारम जीर परिहास यह चार मेद्‌ दै । 


मडन ॥ 
भायिका को वच्वाभूषणाद्वि से शद्धा क्वाना डन" ह । यथा ~~ 


न 


र्व 





प° १०७--9 जाय [ह> ] 
१०८--* चितयन्त, २ वरितवतति, ३ मार । [ रहि०, २० | 
११०--१ तकत [ रदि०, ₹० ] 


> +> 
सिं नाविका-मेद ] ५ 


सखियन कीन सिंगर , रचि यह भोति । 
हरति नैन अरक्िया ,मुख^ मुखकाति॥ २२१॥ 
शित्त 
मायिका फो विनय आर विटासादि फी स्ििखावन देना शिक्षा 
। यपा 
छार चदि दुजरिया , मीर" पात्र 1 
' पिय तच पेखि गरमियो, विजन डाव ॥ ११२ ॥ 
उपालभ ू 
नायकं या नायि की ओर से उटाहना देना उपारम हं । यथा -- 
चुप दो रदेड संदेखथा , सनि संकाय । 
पिय निंज करयिखयन्ो दीन्ह॒ = उटाय ॥ ११३ ॥ 
। परिहास 
निस शवं से नायर भर नायिका फो जनन्द शर्त होता हो उति 
पिस हते ह । यथा -- 
बिदेखन भो चदय , धलुप^ मनोज । 
_ दछावति र अग्रटनिरयो, रे'धिउरोज* ॥ २२४॥ 
7१ प१- 4 सुरि [ रष्टि०, र० 1 
११२--१ मीनह [ रहि०+र० 1 
यर्वा स० ११३. %दि०? मे श्क्षा 
गयां! 


११४--$ घनुषमनीय 1. => 
द चटिडटि वीम | शि 


1 


षा, के उदाहरण दिया 


स्फुट रचनाएं 
मदनाएटक 


मालिनौ खन्द 


यद्तति भरति मन्दम्‌ सै उटी यति जगी 
शशि कर कर लामे सेर ते चैन बागी॥ 
अह ! विगत स्वामी क्या करो मै अमागी। 
मदन शिरसि भूय , क्या चछा आन छागी ॥ 1 ॥ 


दरनयन हुताद्ा ज्वाख्या जो जलाया 
गति नयन-जरोधे श्वा बाकी वहाया॥ 
तदपि दहति चित्तम्‌ मामक क्या करेगी । 
मदन शिरसि भुय क्या यला आन छागी ॥ २॥ 
दिमनथ्तु रति धामा सेज लोरौ अली । 
उठत विरह-ञ्वाला क्यो सारी सदेरी ॥ 
चकित-नयन वाखा ! च निद्रा न ङगी। 
मदन शिरसि भूय क्या चला आन ङाभी ॥ ३॥ 
मनसि मम नितान्तम्‌ आद के वादु कीया । 
तन मन सव मेरा मानह छीन छीया॥ 
इति वदति पठानी मन्मथाङ्धी विसगी 1 
मदन हिरसि भूय क्या वला अनि छागी ॥ ०॥ 
कमेक सुकर मध्ये राति को पे सयानी । 
खुखि मधुकर वधम्‌ तु भई सी दिवानी ॥ 
तद्परि मघुकाले कोकिला देखि भागी 1 
मदन शिरस्ति भूय स्त्या वला आन छामी ॥ ५॥ 


हनण्क ] ह 


तव यद्रन मयकी व्रह्म की चोप वादी। 
मुख कयेख्खि भरू प चोँठते काति गादी ॥ 
मद्न मथित रमा देखत तोहि भागी । 

। मदन शिरसि भूय कया यला आन लागी ५ ६ ॥ 


नभसि घन धनान्ते धरनी केसि चछाया। 
पथिकजन-वधूना जन्म केना रगेयाया॥ 

^ अति चतुर युगाक्षी टेखतै मान भागी । 
मदन दिर्ति भूय स्या यदा आन लागी ॥ ७॥ 


चिगन धन निक्शीये चोद की रोदानाई। 
सपरन वन निषु" सन्द वशी जाई 
त पति गत निद्रा स्ामिरयाँ शद भागी । 
मदन दिरसि भृथ क्या खा आन छागी ॥ <॥ 


भ + + 
श्चद्धार सोरठ 


'पिमन' पुस स्याम, मरन जलज मधुकर ख्से। 
रै धा साटिद्राम, सरूपः क अर्धा धरे॥१॥ 
परि + चली सुखकाय, डति श्दीम' उपजाय * अति । 
यानी सखी उखकाय, मानो दौनी दीष की 
¢ 
पाण० २--१ पुरुक 
२--२ उजिथाय [ र° 1 
७ 24 


~~ = ~~ ~~~ ~~~ 


दीपकः दयि छिषाय, नवरः वधू घर ठे, चटी। 
कर विहीन पछिताय, कुच खि निज सीर धुन 1 ३। 
ग़ आगि उर खाय, आगि-ढेन अद्र जो तिय। 
खामी नादि बुन्नाय, भभकि भभकि वरि यरि उदे ॥४। 
यक नाहीं यक पीर, दिय श्टीम' दोती खे, 
काट न भदे सरीर, रीति ने चेदम पकं सी॥५॥ 
कल्क शुख्व भरपूर, इवि द्यि सुर शर उदे। 
चाठक जातक दूरि, देह दै विनं दद फो ॥६॥ 


~ ८ ४ 
फुटकर-कान्य 


कथित्त 


अति अनियारे, मानों सान दे उधर, महा-- 

विय के विपारे, ये करत परयत ई 
येते अपराधी, देख अगम अगाधी, यदै-- 

सधना जुखाधी, दरि दिये भे अन्दात 1 


ख० ३--लादा भगवानद्रीनजी ने हमको दोह फे रूप म निम्न ४९ 
स्थ हे! दैखिये '्सूक्ति-ससरोेवर'--प्रष्ट ४०७ 


नदर वधू घर छौ वरी , अचु दीप छिपाय । 
कर न दिये करतार मोदि , सीख धु पद्िताय ॥ 


दरस सरटे की साते कचि का माना 1 ८ 


४ फुरफर फान्य ॐ 


५ 








¡ बार वार योरे, याते खाट सल उरे, भ्ये-- 
+ तै हतो श्दीम थोर, विधना सकात 1 
, धाक धघनेरे, दुखदादकः द॑ मेरे, नित-- 
| नेन-यान तेरे, उर घरेधि चेधि जात द ॥ १॥ 


| 


। सधैया 
सीसी है वेसी श्रीम" कहा, एन नेन" अनले धा नेह की नाँघन 1 
गद भये रहते न यनै कते न वने चिर्हानट दाधन ॥ 
पृयन ध्यारे सों मेटः भ ए पै मौन छुसद्न मिस्यो अपरधन 1 
शाम सुधानिधि आनन फी मरिय सखी घूधे चितैवेकी साधन ॥२॥ 


कवित्त 


पट चाद तन, भेर चादत छन, 
६ मन चाहत & धन, जेती सम्पदा सयहिवी । 
६ कशाय कै, 'सदीम' कहै दीनयन्धु, 
आपुनी विपति जाय, काके द्वार कादिवी । 
पर भर खायो चै, उद्यम वनायो चै, 
कुम जियायो चदे, काटि खन रगदिवी 1 
, जीचिक्षा मसी, ओ पै ओगन के कर डारी, 
व्रज के विहारी, सौ तिदायी कदा सादियी ॥ ३ ॥ 
५, 


षद २4 नेनन मोखे 


७८ [ रदिमनपिनेद 


चनाल्षरी 


यडेन सो जान पहियाने, तो, दीम कहा 
जो धै करतार टी, न सुखदेनदार ६ । 
सखीतर, सुरज, प्रीति करी पंकज ने, 
तङ कज-वनन को जात तुयार है ॥ 
उदधिण क चीच वस्यो, शकर क सीस यस्यो, 
तऊ न कल्क नस्यो, ससिमे सदा स्ट । 
वडधे५ सिक्वार दै, चकोर दरवार देष्यो, 
सखुधावर° यार णप, चुगत अगार है ॥ ४॥ 


„ सनैया 


जाति ष्ुती ससि गोदन मे मनमोहन को छि ° द रटचानो । 

लागर नारि नद चज कौ उनषट' नेदखाठ को रीक्धिमो आने 
जाति भ& फिरि के चित त्व भाव स्दीम' यदै उर अनो। 
यो कमनेतर दमानक मै फिरि तीर सों मारि छै जात निमानो 141 


पाग० ४--१ ऊ, २ काह, ३ सेश हरि सूरज सोः नेह कियो याही 
हे सड वै करः परि रस्त सकार ट, ४ 

मोहि, ५ उदयो रीक्षिवार टे, ६ ह, कटानिधि सं यर 
तड चाखतत अंगार हें [ २०, रषि° ] 


५--१ पडते [ र० ], २ कमनीय [ रदि० ] 


पुरफसकान्य ] ५२, 


--------- -~- ~---------~ -- = 


दीन चे कस्तार जिन्हे सुख, फोन पदीम' सम तिद" ररे ! 
श्म कोउ फे न करो, धन आत्त है विन ताक दारे ॥ 
देय ईस सव, आपुस म विधि के पपच न कोऽ, निटारे 1 
चेरा भयो चेव क धाम अ! दुमी वाज्ञत नन्द्‌ कै हारे ॥६॥ 
जेहि फार पारनं रयि कट्‌ गहि सम्भ सेयक्षन दोय किया। 
न! हुते! समयो वनवास फो प निकास पिता वनवास दिया ॥ 
मजि१ भद्‌ श्दीमः स्द्यो न क्‌ करि रापी हती उन हार दिया 1 
विधियो न सिया रार सिया करगार सिया पिवसार खिया ॥9॥ 


दोहा 
तायायने ससि रेने धरति, सूर रोदि ससि गेन 1 
तदपि धिते है सखी, पीड म ठेखें नेन ॥८॥ 


भजन 

श्म आयन मोदनलाठ की 1 
शन फाशनी क्ा्ठे कर सुस्टी पीत पिष्मोरी साख की ॥ 
क तिलक येसर को कि ऊनि मानो विधु्ाट की । 
(वक्षस्ते नादि ससी मो मन ते चितनि नयन विसान्य री. ॥ 


अ ना। 
भना ६--4 देयम कोय कीे पविना धन आएत आधु हाथ पसारे, 
> अपनो अपना, ३ जात्त रिचारे । [रर रि° 1 
७4 गयो गदि स्यागि यैः ताहि मर्यसो 
निकारि पिता धवास दिया । 
भरकर बरीच रहीमरदो न कट्‌ 
भि कीनो हुतो विन दरिया ॥ 
[र०) रि ] 


५ 


८० ॥ गदिमन विनोद 
५. [ा [व 


नीकी हंसनि अधर सधरसनि की छवि छीनी समन गुलाल की। 
ज्ञल सों डारि दियो पुरन पर डोकनि सुकृता मा की॥ 
आप मोट विन मेोरनि डखनि वोटनि मदनगोपाल की 
यह्‌ सरूप निस्ते सोई जघ्ने इल दीम" के हार की॥९॥ 
भ ४ | 
कमल-दल नैननि की उनमानि । 
चिसरत नाहि सखी मो मनते मंद मद्‌ सुखकानि ॥ 
यद दसनन दुनि चपला ट ते महाचपल चमकानि। 
वसुधा की वसरूरी मधुरता खधा पमी वतरानि ॥ 
चटी र्दे चित उर विसार की युकृतमाल थहरानि । 
न्ट समय पीताम्बर ह की फदरि फ्रि फटयानि ॥ 
*मावति श्री वृन्दाजन बज ते अनुदिन र आवन जानि। 
छवि दीम चितते न दरति है सकटस्याम की वानि ॥१० 
रवै 
या स्यस्मै धर धर म, मदन हिरोर । 
पिय नदिं अपने करम , करै खोर ॥१९॥ 
अँड की चनन केवस्यिा , जो हो वाट्‌) 
उद्िग खोन च्वरेया, पिजिर दय ॥१२॥ 
सुनिय विर पञ पुटप तिहारे दम 
सालिये र॑ तो सोमा रावी वडा । 
तज्ञि हौ दरष तो चिरप हे न चाये कद 
जरस ज्या जे तर्का दूनी छवि पा । 


० ५ अलुदिन, २ भवन [ रि०, र० ] 


{ ३ जान [ र० ] 


॥ 


१ 


एरकस्काव्य ] ८१ 


सुरन चग खुर नरन चर्देगे दम 
„ . सुरि श्दीम' टाथ हाय ही तरिफद ४। 
देस म रहण प्यदेस मे खगे 

काह मेष मग्गे प सादरे कदादर॥ १३॥ 
कणित ल्किति माद चा जयाहिर जडा था। 
चपर चसन वाला चदन मे खडा था॥ 
कटि तटयचिच मखा पीत सेटा नवेखा। 
अकि वन्‌ अच्येला ` यार मे अफला ॥ १४॥ 
कठिन कुटिल कारी देख दिलदार जु्फे' । 
भअरिकलित निहारे* आपने दिक री एल्पे ॥ 
सक दाशिरला को रोदानी दीन रेखा। 
अहदे ¡ रजटा फो किख तरद फेर देखां ॥ १५॥ 
च्ग^ छकित ब्रवीरी दला फी छरी थी। 
मडि ज्ञटित रसीरी माघुक्षे मदर थो॥ 
अमर कमर पेखा ग्मूय से ,सूव देखा। 
फ न सतः जसा स्याम फा एस्त देखा ॥ १द६॥ 
' जरे घस्न वाला श॒ चमन देरातां था। 
छक चक मत्तवाला गावता रेता था॥ 
धरतियुग॒ चपला से णषख्ट परमते भे। 
नयत फर तमाय मस्त प भूमने धे॥*७॥ 
तरख तनि सीद तीग सी णोप पा। 
अमल कम सी £ दीष {ष्ठि विषा 
ग 


१५१ अरर, २ परिष्ठा 
१६--१ छवि, २ सकी । 


फे समान 


रक्षसम्‌ धारण स्यि ई 


[ ग्दिमन धिनः 


मधुर मधुप दरे मान मम्ती न ग्े। ` 
विटलति मन मेरे सुन्दरी श्याम अंपि॥*८॥ 
शजम जग कधौ है काम कपनैत मोै। 
नरवर । नव मो च्करी मान भो्े॥ 
खनु ससि! श्ृदुवानी चे दुरुस्ती अकिर भे! 
सग्ख रट सानी फै गई सार दिल मे॥१९॥ 
पकरि पगम प्यारे ससौधरे को मिला। 
असल अगुन प्याखा क्यो न मु्रको पिलाओ ॥ 
भ > > > ॐ > > > ॐ ‰1 
भ > ॐ > ऋ > ॐ न्द > >॥२०॥ 


; ध ४८ 
रहीम-काव्य ` 

आनीना नटवन्मया तव पुर श्रीरृष्णया भूमिका । 
न्योमाराग स्दखावाभ्धि ववत्‌ व्वसीतयेऽद्यायधि ॥ 
पीतरूच यदि चेन्निरीकष्य^ भगचन्‌ स्वं ` धार्थित देहिमे । 
नोचेद्‌ बरूहि कदापि मानय पुनस्तवेनादशीं भूमिका ॥१॥ 
(भ्यं )--े शरृष्ण । स तुगहारे आमे इस भेप ( नाव्यस्प ) मेनट 
मान उपन्थित हुआ हू जोर आज तर तुगहारे प्रसन्नतां ह पनि ८५ 
1 भगवन्‌ 1 यदि दम नटरूप से जाप ग्रषन्न 


नो जो भ मगतः टं दीजिये ( सुकत कीलय )। यदि न प्रसन ष्टो 





प° १८--‰ मार । 


४4 चेन्निरीक्ष, २ स्वै रदि० ] 


ग्हीम-काव्य ८३ 


किय फिर कभी णेसी मिका मन जाओ, अर्थान्‌ यागमन स 
रदित कीभिये । 


रत्नारुयेऽस्ि सदन गृदिणीच पद्मा , 
कि गेयमस्ति भवते जगदीष्पगय ॥ 
राधा गीत मनसे मनसे चतुभ्य, 
दत्तं मया निज मनस्तदिद गृह्ण ॥२॥ 

(भ्यं )--हे जगदीस्वर । आपस समुद ( रनापर ) घर ह, रमी 
गदी हं । दइसरिये आपने क्या देने योग्य हे १ अथान्‌ कृ नदीं ! परतु 
भापद्ममनराधान चुरा रिया । यह नापे पाम नहीं हं । नत 
भमो रिकः मन कै स्यान मेँ ने अपना मन दिया ¡ उवे ग्रहण कीजिये ॥ 


अदिव्या पापाण प्रसृति पथुरालीन कपि चम्‌ 1 
गुहो भून्चाडालस्ितयमपि नीतनिज पदम्‌ ॥ 
अदे चित्तेनादमा* पथुरपि त्वादि करणे । 
करियाभिश्वाडाछो रघुवर ननाुद्धरसि किम्‌ ॥३॥ 
अयै--अहिषटया परापाण नेमे प्रकृति ह, बन्दरो फी मेना पयु द, 
भाग गुह्‌ चादयार वा । परन्तु नीनो फो मापने निज लोक में स्वान त्यि । 
ध्म चित्तसे पयर है, अप्रकी पूजादि फरने में प्ट जर किया 
भ चादमाठ ह जम मुलन में उन सीनो यण मिरिभी षे राम । मेरा 
ग्रर क्या नष कने  । 
यद्यानया व्यापरना हताते भिदरेकता वाक्परता च जुत्या^ । 


्. 


प्यानेन दधे परना परेद? जात्याजतासन्तुमिदार्दसिन्व ॥४॥ 


प्रग ३१ चित्तेनाहम 
१ स्तुष्या, २ परे [रट° ] 


८ [ स्हिमन षिनेः 


अर्य-दे परमात्मन्‌ । जघ हम आपकी यादा कै दिम लोरधौ मं जः 
दतो हम मान्ते ष कि आप यै नहं | इममे आप्र 
व्यापकता नष्ट-करते & । नमस्कारादि करने ने जीव जोर चय फी प्ल 
ववाणीमेपरेष्ोनेी क्षमता मष्ट कते है । यदि एक माना जयतं 
नमस्छार कौ करिमकोक्र्‌, जो वाणी सेपरे हं उसमे नमस्कार भि 
कथन वस्ति केपेकीजा सकती है) है परेश । ध्यान करने सेदि 
ने परे होने फे गुण फो नष्ट करते & भोर अवतार मानने से आषफी अत्ता 
को नष्ट कते द । जत इन कूयो पर एम क्षमा कीमिये । कितना ग 
भावभराहुभाहे) 


दषट्त्र विचिता, नस्ठता, मे शा गया वागे 
^. चोढती खदी ॥ 
कानित्तच्र क्ुरगदावनयना, श॒ तोटती शी 
उश्नत^ श्च. धनुपा कटाक्ष विदिते घायछ किया था सुद्धे । 
नर्सीदामि सदैव मह जल धो, दे दिर गजाय शरुकर ॥५॥ 
अथं--म याग मे विचिद दृक्ष ओग टता को देर गया था। 
फोर शगशावक्नयनी वहा सदी षक तोढ रही थी ! धलुपाकार्‌ तनी 
इदं भौ पर कटाकषरुपी चाण रखकर उसने मुके घायल किया 1 उसे 
सरव मोद-ससुद्र म दवा दुख पा र द हे दिर, उसका धन्याद्‌ कर । 
पकस्मन्द्विसाचसान समये, मे था गया चाग मे 1 
काचित्तत्र रग चाल नयनः, शुखुतोढती शी डी ॥ 
तता ष्ठ नवयोबनां शदिष्ुखी र, मै मोद म जा पड़ । 
= ~ भिये त्‌ कैसे मिटे 1६॥ 
नो जी गामित्यया चिना धिषु भिये, त्‌ यार कैसे मे 1६ 
पाश्र० +---१ उन्मद 1 
९ ६--\ सिखी [ रहि० ] 





हीम-कान्य ] ८५ 


--~ ~~--------~----- - 


भयै-ण्क दिन संप्या ॐ समय भ्न याग मे गया था कोद्‌ सगरवङ- 
ररी खी शक तोद री थी । उस शक्चिसुसतो नय्यायना को दे वर मै 
५ 


हमन्नापश्ठा। है प्रिये सुन! तेरे पिनामन नीर्देगा { -त,हेमि। 
{सि गार से मिलेगा 1 


ध्राप्य चलानधिकारान्‌ शत्तयु॒मित्रेपु वधुवगपु. । 

नापर नोपरृत नोपरतं कि छन तेन ॥ ७ ॥ 
 भयै-चर ( अस्थिर } अधिकारो फो पाकर यरि दादुमो का 
%परर न किया, मिसो फा उपकार न किया नार दचध काभी 
पर्‌ म किया तो उसने षया किया अर्थात्‌ छु मी क्या । 


` अच्युत चरण्‌ तरद्भिणि, शद दोर मौलि माटती माटे । 
ममतु चितरण समये, रता देया न मे हरिता ॥ ८ ॥ 
 भये-रहीम ग॑गाजी से प्राना क्र रहे कि विष्णु भगवान 
£ भरणे से वाहित होनेवा हे मे मुसे ताने के समय शकर 
न, जिषे भे तुण्ड सिर पर धारण कर सषु, विष्णु मत उनाना 

१भगयति मुनिकन्ये तासये\ पुण्यवत, 

सतरनि निज पुष्पैश्च किन्ते महत्वम्‌ 1 

यदिट यवन जातं पापिन मा पुनीहि? । 

तदिद तन मदस्य त महत्व महत्वम्‌ ॥९॥ 

मर्ये गगानी 1 दुण्यवानो को ताना, जो अपने शुष्य के 

भप सेषहीततर जाते &, इसम हम्टास स्या महत्व ह । यदि यवन से 


ग्न ९4 सुर धुनि, २ पुण्यवत मुनीष, 
रे. पुनातु । 


८६ [ स्दिमनकविे 


उतपन्न हुयं ( सुम ) पापी क तारे नो तुष्टारा महत्व मो हं 1 यही म 
महर हँ 1 

पारक ! मु्लमान ्ोते हण भी रहीम केय भाव सतिन सण 
हयप्र जर मक्तिपूर्मं ह 1 





टिप्पणियां 
टिप्पणियां 
> 
दाहावर्लता 
¶--हैरान = खे जाना, टीन हो जाना | 
गं यह तो सम जानते षै फिसयुदमे वृद समा जाना ई 
वाव धोे ह जानते ह वि समुद्र॒ चिन्ुम ममा जाता टं जत 
म कहते ह किं दम आज्चर्यै फो फोन विसि मे क्ट, क्योकि खोजने 
प्रतो भने आप ठी म टन षो जाता हं 1 
२-गम्य ( अगस्य } जहौ तक किसी की पेच न हो भया 
द । 
$--फाि = किसफो । 
#---जननी-जटर = माता का पेट । 


५--वामू = डेन, पर । चाजं = एक श्विकारी चिियर ! साष्टे = 
चि, शखर ॥ 
६~--्याधि = रोग 1 मेष = दचाई 1 
०--संतत = सदैव । सुधि = खवर 1 
र सार को दलतः हे, अर्यात्‌ 


क --द्रीन णय सर जगत व = दीन सनस 
प कमु ताकतां ह । । 
१०---उपादरि = उपद्रव, कादा ) तति = उसने। यादिष्ये। 
११.-रि = खली । गुट = युद = सोरी यनार्र 1 
१२--भगत उधार कर = घस्र चेषा दहतेका) 
शोच { धोले भव सेच चूलषे। 


१३--, परप गति 
# प्रन 1 काम प्ते दिम सन्व एमा रहन 


यओी पूरणं मोद पा साता ह । 


८८ [ स्दिमन ॥ 


१४--जम के किङ = यमदूत ) फानि = रिहाज, मयौदा । 

१५--सुकरि = इनकार 1 मद्घन = भिखारी 1 

१६--फटी सुने = कदी हदं सुनते ६ । 

सुनि डप हर = खु कर दुख दूर करते ६ ।, 

१७. नेवाज = रक्षक । । 

१८--भरथ--दे रघुवीर जय हाथी पर गाद रन ये, भयाद्‌ मतम 
युद्ध मे जग वर दयन पर था, उस समय आपकी ही उतत परायना फा ६ 
वदी (आयना) मै इस समय कर रषा ह, षयोकि अच्छे दिनो के सभी पि 
कते £, शरे दिन आने पर नाप टी सहायता करते है । 

करी=कर रहा । करी नकी हे } करी = हायी । तीर = किना) 
यष्टी जरु के किनारे मे मतय ह गे दिन = अच्छे दिन । गरे दिन 
रे दिन । 

१९--अ्थ--उहीमजी अपने ही को संयोधन फरक फट 1६१ 
कि रहीम! त्‌ ने अपो मन को सुन्दर चोर वना डया है 1 च 
सदैव चन्द्र षर इष्टि रखता है ओर तेरा मन-चकोर श्रीकृष्णवदर : 
खगा रता ई ] | 

चरोर = पक पक्षी का नाम ह | यह अपने दो शुों के दि क 
जगत्‌. भसिद्ध हे 1 एक चन्द्रमा को भोर देखना दूसरे मार खाना 1 | 

२०-- पत्‌ = दरज्मत 1 | 

जवारी = युज सेरने बाल, श्री कर्णजी ने श्रङ्नी भर कार्या 
खभार्यो चे पौदयें की रक्षा की थी । | 

चोर = दजी 1 उन्दने ग्वार-वालो एर गर्यो क्य हरण किया चा 
जिनसे उन्हं श्रीषप्णजी ने ही चुदाया था । 

रग्रार = दुशासन आदि इन फौरवो सै दोपदी की रक्षा की थी । 


प्पणियोँ ] ८९ 


२१--भर्थ--रषीमजी कषते ई, यह समी जाते द कि रक््मी 
च है | कयो न चचरू हो, आदिषुर्प (नारायण) फी खी है न 1 

बृद्ावम्था म पिया करनेवाष्टो को इममे रिक्षा ग्रहण करनी 
षय । 

स्प पुशतन = आद्रि घुटप { नारायण ) 

२२--फजीहति = दुर्दशा । 

गोर--पर खीया पूज्य खी को अपनी खी" समन्नेवालो की 
दक दुदशा होती है । 

पाक २१, २२ न० फ दो को ध्यान पूर्वकं दे्यैगे तो 
तरा चलेगा किजो भाव व शब्दौ का नोज २४ >० कै दोहै मेह वड २२ 
० फे नैस नहीं ह । समव ह यह ग्दीम कान षो, फिसी अन्य कवि 
भक्षे-ग हीम की छाप आजाने ये रहीम फी सम्पति मानी 
पती क्े। 

द--अथ- दन यह हे फि चन्दमा म॒ शयामता कया हे ? दके 
त मे ररीमजी कते दै कि चन्द्रमा के नीच सानन फो तो देखो । 
के चाप क फोड पानी तक नहीं पीता ह । यह तो पूरा स्याह धन्वा 
# शेता नगर तने स्परे को न पर्ता । यह वडा भादी हो गया, 
भय क इसकी पच हे, समे स्याही धुर गहं ट, पर भसटियत कौ 
पे । कट इयामता अव ओ दोप दै । 

तेहि $ गदर अकाल स्मै = उसी आकाया तक पर्ुच दै । 

२४--भर्थ--नाव जर प्रवाद े साथ तो आसानी मे यदी चटी 

भनी इ पर भवा ॐ विपरीन खे जतन नँ त रस्मी मे सीचना पता हं । 
व रामजी कहते ष किये मलुष्\ इल सार स्प जलथयाट मे शरीर 
र्पनका कवा यही जा न्ह इत जोर ८ परमात्मा की घोर ) 





1 


९० [ रदिमन नेत 


~ ~ -----~---~ ~~ ~ ---* - 


च अर्थात्‌ मन रस्सी को परमात्मा मे यध (रगा) ओर पिर दस गीर 
खूप नौका फो यजाय सयेपरश्नवाष मे वहने ठेने के परमावमा ते मि! 
उहि भोर = उस ओर अथात्‌ परमासमा की जर 1 जठ मे उर 
नाव ज्यो = मे जट धवा के प्रतिदक नाव चरने भँ । शुन = रस्सी । 
२६--अर्थ-जौ अहकार (अम्‌) होता ईं वहौ पग्माप्मा का बम्‌ 
हीं सेना अए जहो परमाव्मा का यास ह वह फिर भहक्चर नही 
सका । अत “रहीमजी कहते & किं रास्ता सग हं द्रोनं का एन 
एक साय नही हो सकता ! जाप, जापन = आपा, महकार । 
२७--आन = भार, दरूमरा 1 विट्‌ = जरर । ; 
२५--अर्थ--फवि ने दष गोहे म नीन भावो पर इनाम विचा 
किया ई 1 देष्ि -- र क 
रहीम क्ठते द कि यदि भं भौसो म भजन कगाता द्र, भ्ोत्‌ #॥ 
भाय से ई्वरोपामना करता षतो कथसाध्य है ( यदय कवि का भग 
योगादि क्रिपाओ से हे जिका पयोग करनो कषिनि दता है, भजन भाव 
मे गाने मे कु फिरकिरापन भी माम होना हं ), भोर सुरमा रगा 
ह, अत्‌ मुसख्मान प्रणाडी ने आराधना करता द्र तो मन अनिद 
प्रकट करता है, अर्थात्‌ ठीक ढग प्रतीत नहीं होता । भत निन नेती £ 
इरियाङी अथात्‌ हरि { भगनान्‌ ) के दशन होते ह उन्दी मेघो पः 
तिछाव्र दो जाता हँ } वि स 
विदोष--अजन, सुरमा जौर हरि ( ठम्यिडी ) तीनों नेते की इभ 
कारक वेद ह । अजन ओौर सुरमा का सूष्म खूप होता है भत ॐ 
मे गकर दिखा नहीं देते । रियारप स्ट दृष्टिगोचर होती हं 9८ 
उसको देपकर खो को दान्ति श्री मिती हं । हरियाली को वेध भा 
छाबर दोनो ने नसम के छथि उपयोगी वाया द 1 


र 
-कषपणियाँ ॥ ९१ 
न 


देष माव ते रक्षणो द्वारा सगुण हरि की उपासना को निगुण खरो 
भना ( चदे वह आपं रगा से हो अथवा थाय परणारी ) यना मे 
गतम दहाया है | 
“ श्ीम के अन्य क्थनो से मी इसी भव फी पुरि होती ६ । 
ˆ भमकविीतीयषद्टि का तो विचार फीञिये कि हस दरे मे 
प्क्देहेमतीा भरकर फे महान सिद्धान्तं पर तुटाार्मक विचार करे 
पनी भावनानुसार अतिम निर्णेय कितनी सुन्दरता से कर दिया हू । कविता 
मे मादङी उत्कृष्टता चरम सीमा फो परहुची ह हे } 
भजन = ससकूत आपं शा-द भोर भौसो मँ गाने फी ण्व दवा का 
गाम ह जो सजल आदि ते ताया जाना ह । 
1 सुरमा =कारसी मापा का श्ब्दह, यह भी ओसि मेँ लगाया 
भता । 
हरि-पारणिरु सस्त श-द ट भोर यौ र्यी नार भगवान दोनो 
भोम भुक्त दुभा हे । 
^ ३०--भथ--जय प्राण समाधिस्थ होकर एवित परा क अन्द्र जाकर 
धग नति तय तीनो दृत्तिरयौ (पस्यन्ति आद) निर छो जाती ह जर 
भग, दद्धि, भवार शु होमे से नरमा ग्रहयनन्द को भास कर पवित 
श साता है । 
कवि ॐ भ्न कोटि फे वेदान्त जान को सो देये 1 
हर्मि --बह भवम्धा, जिसमे जायति, सुपति भीर सुपि तीनो का 
षो भयात्‌ समाधि 1 
तियतन ( पश्यन्ति, मध्यमा, गैरी ) । 
ष †--परवित्र । 4 
शा--तीरनो शुग { सत, रज, तम ) मे रदित 1 
4 
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३०--नर्भ-रहीम जी कते ह ध्म के किमि पदकर्‌ अपना ५ 
मपा देना, मर जाना लार किन कटेख स रेना अच्छा दै क्योकि य | 
माप पा उपदेश हं ! पर क्षमा कीजियेगा प्रभो । धर्म पर सव इुठ षष 
करनेवटे राजा चि को भाषते श्वामनः रूप धारण करके छख । रे 
आचरण द्वार मापने यह्‌ अच्छा उपदेश दिया ॥ ~ 

कैसी मधुर चुटकी हे । “अच निवास नीच करतूती बो की म 
मदी भत्सना हं । (“पर उपदेश खक धडतेरे, जे साचि" ते = 
घनेरे काक्या ही मामिंक चिव खींचा गया दै! 


३३--अर्थ--रदहीमजी कृष्णचद्रजी को उपारम दैते हए फं 
र फि मोष ! थद जापङी श्रीति की रोति भनोली है भापरी शी 
क्या दै, आकाशी दिया दे । पनी भोर खीचने से आप दर भागत 
परन्तु दीरू दिष्य से आप पास ही जा उपस्थितं होते दै, भाद्‌ जय र 
जाप ये मिरने क! प्रयत्न करता है तव आप वर्नं देते ६ भाए ॐ 
ही वह नाप मे सिंच रखता दै, खाप सामने भा उपस्थित होते ६ । ` 
विशेष--कदते हं कि रदीमजी एक वार कष्णन के चिवि करा 
यन मे ये षर मुसलमान दोन के कारण इन्दे मन्दिर म नदीं धुसमे दि 
गया । भत यह्‌ ोधित शो घृभक्र ड गये । तवर श्रीकष्णचद्रजी ने 
स्वय दोन दिये जिम प्र इन्दोने यह दोहा कदा था । | 
यसदिया = भाकादी दिया, कार्तिक मास में रोग प्र्येक राति 
पक स्वदे हुये मास के उपर ठोरी फ सहारे दिया ठगते है । सहं ष 
डोरी ९ से ऊपर चद जाता है ओद्‌ डोरी दीरी करनै से नीचे * 
जक्ताष्ट1 
&ध--अये--जय इन्द्र॒ ने वज पर कोपए़ फक सूसलाधार जल भ 
सानाप्रारटम किया था तव धोरृध्णच्दजी ने मोवदधनि पर्वत उर 


1 


णि ॥ ९३ 


| 
~~~ 
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॥ 
सङ नीचे धज-वास्ियो फी रष्वा यी धी, पा जय घही यज-रक्षक श्रीकुष्ण 
घद्रती तरफ व्यागरूर दारचजा वसे तो प्रत्धाटाभा णी भरसे 
देते इण रहौमजी कदते & --े गोषाङ (कष्ण ) । लगरे यज 
र पेमो षौ भवस्या छरनी थी भर्थात्‌ सूना ष्टी रोना भातो गोवध 
शाद उकर प्ले उसकी रक्षा ही क्यो की । भापस कृष्ट उदाना व्यर्थं 
भौत हम से यदह ट उदया नष्टो जाता । 
इवा = दया । नाहक = ष्य, धिटा प्रयोजन 
२१--पूर = षदे हुप, र्मे हुए ! 
३६--भर्थ-रटीमजी कवे है कि मनुष्य इस शरीर के मोद का 
छोड़ सफ़ता हे जिसमें मेव रूपी दो दीपक सदैव जरते रष्वे श भार 
न भदत मे सासारिक पदयो फी युग्धकारी च्या का शान कराती रहते 
यि एकं दीपक अधक्‌ फा नाद करके दीपय स्वान के सम 
ष सनो कट कर देता है । 
३७-- मुमा = मन । नीय = नरौ । 
३८--मनुप्य को इच्छो का दास नहीं हीना चहिये । 
भनघरा = इच्छपुं । 
नोर-पाठक नं ३७ शौर ३८ ॐ दोहो को यदि ध्यानपलृक 
भयतो पत्रा चरेगा फिञो रान्द्‌-योनना २ भत्र की उ्दृ्टता न० ३८ 
शेम हैद्टन० ३०७ के दोहे मे नदी । सभव ह, न०द० का दोहा 
मष्मनद्ो। 
३१ केतिक = कितनी 1 विहाय = म्यतीत होना । 
भनी = दष्ु-समय 1 
४०--भेपज = आपथि । समरथ = समथ । 
२६--मार = गोघ्न (मया का वधन) । मार = माड, नापर कीभषी 
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५०--सर्म--रहीमजी कते ह्िकि चरणस्ुप्‌ अर्थात्‌ अनेक कद 
चे अनुनय विनय की भार मस्तक चये भयोच्‌ सासारिक नान प्र 
दार किया परन्तु माया ने पिण्ड नं खोदा जवे दी दन 
हृदय धरु अधौत्‌ ईश्वर ने हदय सं वास किया वैमेष्ठी माया ने साप 
छोड़ दिया ! माया ददा के आधीनष्े। 

३--पूरि = मिद । पृरि = पूरण । 

विक्ेष--यहधा पसा िनोचर केता हे फि हवा भौर मिद कीफ 
मढ सी पध जाती 1 इसे खोग यगृरा या वष्र कते £ । यह बह 
दूर सक वकर साता शीघ्रता ने उडता चटा जावा दहै, भसा कै तिक 
आर कागज जादि भी इसके चछर म पद़ कींके कदींजा पते ६११ 
तेष्ठी हवा जीर मिद की गोठ खुरी पिर केवर मिद ही मिद रट 
है । र्ीमजी ने यदी माव मलुप्य रीर, पर चाया हे मिस य 
मिरी भादि का सयोगं \ पाटक कवि फी पैनी निगाह फो तो वहि 

%%--पृतरा = पुतला 1 वाय = वायु हवा ॥ 

नमी = सील, सर्दी 

नोर--न० ४४ ओर ४५ दोहे समानाथैक हे । न° ५५ #। 
आरती का छत एता हे । सभव दै, यद रहीम का न हो। 

४६.--भर्धे--देव, गघवै, दन््रादि रोक केवङ भोग्यलेक मानि 
द, अथात्‌ वो पर जीव अपनी करणिये का फक गते £ ड क 
करवै ह 1 परन्तु यह ससार, जो शष्युरेक करता है दमे राणी मोः 
आरी हे मौर करता भी है, इसे दमो कर्मके भी कहा 
ह देषदि सी शणय कषण हन पर दस खोक मे अन्मते द! क 
ने क कारण सो कोक से सुति मिक सती दै जोर छेको © 
दीस रहीम ने कन्दा हे कि यष्ट संसार एक चाजार्‌ है जिसम 
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व ही सौदाै!अत दे मनुष्यो 1 जो सोदा हुन मरीदना ह अर्थात्‌ ओ 
भ्न फले टकर टो 1 आले जाकर फिर सोद नही मिरेगी भोर लोका से 
५ केव भोगना ही भोगना ह । रसत भी दूर का तै काना ह} न जाने 
॥॥ कवर दष कर्मक्षेस मं भने एठा साभाग्य प्रा हो । 
सौदा = चीज वस्तु अयात्‌ पप शुष्य! 
शट = याजार अर्यात्‌ जगन्‌ ! यार = रास्ता 1 

¦ ४७--अर्थ--र्ीमभी कहते &-- इम संसार मे दिन-रात शच ख 
नादा यजता रहता ह र्‌ हर घडी दम पडाव मे मुसाफिर परू करते 
ौ १ दम संसरि मेँ आकर क्या कोरु अव्र तक मुकाम कथे 
श इभा दिलाई देता ह ? यद्‌ जगन्‌ तो आवागमन का क्षिय द 1 
\ भो जाम = भादा पृष्ट्र अर्थात्‌ दिनि-गत । 
_ ४८--अर्_ मसर म यही नियम दछिमोचर हो रहा है कि पिके 
ठ खाना है तय उसो जगह फलः लगता ह । प्र ग्हीमजी ने दष वो 
¢ भमगतति अट ार रि भनोखी चटा दिग्यलाई है रहीमजी का माव 
दमी कतं षिः काम माटी देमा चतुर है किं पिके उसने 
प केर पर फरल ( छुच ) रगा तवर उह देलस्र कृष्मजी के उर 

श ( भानन्द ) हुमा । चह तो चमत्कार दे कि फल पदिरे खमे भौर 
५ पे मोभी ष्क यह तो दूसरा वह 1 
| *°-ङ्ो फा जम्मा ( सुख ) काटा क्यो ष्टोम ई १ 
¦ ददीममे पुनयि _- ६ 
` , जो जलुचिन काथ करमेवारे छ वह अतम गमो हये ही जाते 
पम्‌ गचिन करय छा परिणाम अच्छा ह 1 इती से रही सी पे 


ए 
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मि कुच दूतत फ हव्यो फो येधते { सारते ) है अत॒ उनका पुव 
काटाष्टोप् षौ चाहिये । 

अफ = पाप, अपराध, चिन्ट । परिनाम = जत 

५०--रहीमजी कते छ मन-म्ाराज का आंखो के सान दृषा 
भोर फो नहीं ह} भौत जिये देकर रीशरती दै, धय मन-मदवायन १ 
उसके हाय धिक टौ जाते ष] डीकष्टी ह) नफे-लुकसाम का जिममेव 
दीवान ह, मन मरन तो कौसटीवव.दानष महाराज ६ 1 


५३--रीमजी कहते £ किः नेघो भे सो नमक है भौर भरते; 
मधु । अत दोनो में किसको कम दरे फा यतस्व यष्ट जरा टेढा सवार 
क्योकि मोटे पर नमरीम भचा टगना दै भोर नमकीन पर मील । १ 
से चक्ति मी होती । दोनो चाद्ये दोनो ! षा 
५४--वोकी चितवन = तिरी नजर । गर्मी = जलन, ताप 
पाठक देख, कवि ने कटाक्च के व्ण म केसा कमाल किया हे । 
सखोने = सुन्दर, नमकीन | 
५५--सुयौदय एने पर कमर यिकल्ित होकर पिति" ( जर फो 
अपुनी पुडिया से कफर सूै-ताप से रक्षा काता है जीर चन्द्रोदय ल 
पर सिङुदकर उये { जर को ) चन्द्र किरणो कौ शीतलता देकर आनन 
करतां टे । सुपूत कमल तो अपने पिता छे सुप छठ दही विकसित हेः 
भोर सिक्ता है--उया न फोई शादु रौर न मिद । 
कविध ने सूये को कमर का भिस ओर चदमा को शु माना है, 
र्टौमजी फो उक्ति सव्र मे निरारी ओर अनसी ह । 
करु-कमङन्ङृट श्रे, सुएत 1 , 
५६-- सषि" कै = जानवृक्न कर । वेखाहियो = तेसाहना, खरीनन 
मोख सेना 1 सैन = आराम । 


॥। 
५ ५ ६ 
.सप्णियो ] 
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५०--पिरिणी नायिका के हदय फो विरद ने जधकारमय बना 
धन ६ । भवयि वीतने पर्‌ नायर से मिरना होगा, यस यही ण्क आद्रा 
उस जेधरे हदय मे रहकर चमक जाती द ! जने आदू की धिर 
रते मे दह रटकर जुगनू चमक उवते है । , 
| विरह भधकार फे घनत्व को भागा -खचोत फ तरु दूर यर सक्ती है, 
दा विचारणीय समस्या हे । 
„ ६०--सुरगे = जरे । धुक्षि-युक्षि = डंडे हो होकर । दक्षि गवे = ठड 
हे गवे ॥ 
६४-भस्म पो छोग पानी भं घोटकर गाते ६, पर बह सुखकर 
स हुपस्थानफो भी रूखा कर देनी है । दसी से रहीमजी कते 
प यद मन तो यनाय { विष्टर ) जट शुनक भस्र टो गया हे 
१ इसरो मिसे सगा वही रूपा हो जातः है ! 
धनोय = पिल्ल ॥ 
९२--पिरोकतहि" = देखते ही ; याश्यो = थक जाता 1 
पहि = देते हो । भप--मन के रयि कडा ई । 
३४--सम्पति सुचहि न धन इकटा कसते दै । 
६५-्मरौटन पारी = पीसनेवारी 1 
० ६६--पर वीच = आस्य करना, दीक डालना । महावत--्वाु न 
परव । त 
सिति आर दुधीच की कथा पुराणो सँ विर पूंक क 
। षित यी राजा थे } चद्‌ यङ-स्था7 मे आये हये फयतर (५ 
पना सिर तफ देने फो उद्यत लो सये थे ! तय भगवान ने प्रसन्न ६ 
भने छोक मेज दियाथा। दधीचि मुनि थे। द्टोने दें 
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रक्षार्थं अपना शारीर प्यएग द्विया था 1 दनी हद्ी से च> याया गयामिम 
शे वृ्ासुर मारा गवा था । ॥ 
६७--गादे = किनि समय में । थम = योमती द, 'खदा स्वती । 
वरहि= बरगद्‌ को 1 + 
वरह = बट. की जदामो फो वरे कहते है 1 
६८--गोत = वज्ञ 1 यृद्री = बद़ी 1 
६९--मृग = हरिण, चन्द्रमा के रय मे हरिण जते ६ । न्तन 
स्ीढते ह। 1 
वाह = शुभर । पुराणो मे वाराह क दत पर श्वी स्थित च 
गद दै। ति 
७०--धीम = कम, न्यून । स्वै = भन्छा, रगना । 
७१--नाद्‌ = स्वर, याना । री्नि = प्रसन्न हीकर 1 ४ 
५२--दर दर = दसयलिनदरवाने । मधुकरी--सात धर से समे 
ङयि गने की दृति को कते दै 1 
विकैष--फेम नन होत है कि यद दोहा कवि ने गाद # 
जग्रसवरता के समय श्रव वह दीनावष्य ओ अपना निवौट कर स्ह 
सायको मे कहा था । 
७३--दानि = दान } दुद्र सर = दरिद्री चे दर्द । एनावत 
खुदबाते है  भरितिन सूरयी परे = नदियो कै सूष्व जाने पर 1 | 
विरोप--नदी जय चू जाती है तो उसके तट चासी उसकी धार 
गढ सद छेत 1 उनम पानी निकला ठे, जिमको वे अपने काम मं रा 
&। फचि ने द्रन्रीं को कभा वताय हे } ॥ 
हस दोहे से रहीम क भाव दानी कै प्रति फितने उश्च कात होरे ६ 
७४--रेवटः वापतीर्कि यल ये रमी प्रास नही दवोत } र्मी मा 


शिषवणियौ ॥ ९९ 


"ने केरियि भोर भी स्थन चाहिए । अगर णसा 7 शता त व्या भीम 
» समान बी रप जा विराट छ घर अपना पेट भरने क र्थि रसो 
कामे करता + 


भग पचि पौव ३३ दे वपं गुष्ठ मेष में राजा विराट के यर रहे थे 
१ भीमेन ने रसोदया का रूप धारण क्या था। 

५५--सुहह्‌ = अच्छ गना । र ~ चाहे । 

०९-ससु भये जगदीस-- सुद्‌ मथन के समय ससे प्रथम 
खल चिप निकल था जिसकी गमीसे संसार मे ताहि याहि मच ग 
ध ष्व महादेव जी से राना की गहं उन्होने उमे पी क्य ओौर जगदीस 
पद्ये । 

शु कयो सीस--भगत वितरण ॐ समय जय छर भे दैवता रूप 
म कर गाह भे अचत भरी टिया तम भगवान ने चकर भे उसको 
देष दिषेजो शाहु तथा केतु कटय । 

४० = चर । 

०८ पानी = मान, जख, आव । सून = सूना, शृन्य । उग्रं = मच्या 
ति शना । 

०१--्मरू = पू पूरा, यथोचित । दीर = कमी } 

^°-पयान ( प्रयाण ) = स्यान, चरने का उप्तोय 1 

1 = मतिष्ठ, जीव 1 भँबाई ढँ = सोकर । 

<र्--पीम = लु । प्रभुता = णेदवर्भ, वद्ष्पन । 

“दवि = पास । वसे रहे कडु नाहि = यन॑ रहना स्यथ द । 

घर्‌ = ध्‌ । सेत = क्य, मि 0) 

^९---का घान = क्या बात 1 चिथरन = पटे कपडे । मोदात = 


ग्रदैतीड। 


[ सदमन विने 


~^ 





<७--दुर सषि भिये यराद्‌ = घुस सह फर कभी न जीना श्वहिये ! 

महएवरा-- “दुख मषटकर मेरी यरा जत्र 

८८--भ्--रहीम जी फदते £ कि रै सजनो, पन्नगेलि भौ 
पतिता सी से रति (प्रेम) की दव्टा रना यद्वा ही नुक ई । 
सुपार के प्रेमासिगिन को घर न फरक पन्नगवरेरि वैष्वारी स्वय 
मस्ती है । परन्तु सती चे फलुपित परेम की दष्टा करनेवाला पुरप ही ममम 
हो जाता है 1 

रति = प्रम ~ च्छा ! पन्नययेलि = पान की सेटि । सुत्‌ = सती्वपन। 
ददियान = जटनाता टं । 

€९्--कादियि = पिकालिये । भद्‌ = बष्स्य । 

९०--प्रमान = मयौदरा । उमदि चं = उम्‌ प्वरना, यदं कर 
निकरना । पार = पाद, किनाग । 

९१--भति = ज्यादती, मयादा फा उच्छघन । फुनि.= मर्यादा । 

भथ -रहीमजी कहते दै फि मनुष्य को अति कमी न कर 
याहिथे 1 अपनी मयौदा पर सदैव कायम रहना चाये । दसो सहिज्न # 
द मे फट बहुत आते द जिसका परिणाम यह होता हे कि रोग नप 
श्न समदषकर दार-पत्तो-समेत काट डारते & 1 

९२--अघाय = जघाकर, पैट मर के । 

९३-रहीम दस टोहे मे कटुवादधियो की सना तजवीज करते ६ । 

९४--ङुष्दार = दुर्हारी 1 टक = टुकड़ा । कसकत रहै = सपरत 
रै 1 हकः = आन्तरि दुख । 

९६--मोग = भोजन । सफरिन = मचछूटिया मे 1 वक = चगुरा । 

र्८--राजा तो गुणियो को छोटा समश्चता है ओर गुणी राजा फं 
छो समश्षते है, परन्तु रहीमजी कते ह किं ऊचे आकाशा मे रेक 
नीची पष्वी तकदेखो तो मय ण्कही माया ह भयात्‌ उस परमात्मा ॐ 


दष्पणिया 1 ९०१ 
श्च फटी चमर्कार हं ! यी न कोद छोय ह भार न णे चदा । उसी 
परमातमा ने किसी फो राज दिया द भीर किमी फो मुन । 


„ १९--नियहत = निराटना, प्रा फरना । यन-तुरग = मोम का 
गड । 





१००--रम्ाव = मश्षयाना, चरना  डिगिहा = टगमसेहौ, हिरोगं 1 
१०१--घागा. = ढोरा । ्ठटकाह्‌ = टकर, जष्दी ! 
 १०२--मखटी का प्रेम पानी मे ह, जत मारकर कारे जाने पर जर 
वहती ह भौर पकाकर खाये जाने पर मी ( प्यास के भिस ) 
पनीक्तैकी हर्य रसती ट । 
१०द--र्ी भार चना मिरकर शू रग न जाता । 
१०४--शूगव्रहि = शषेरते ट, अपने उपर सहते दै । 
१०६--पानि = भंडार 1 रम = रस, आनन्द । प्रीति मेँ गौषिही 
कगिआ्रक ह ॥ 
१०७-- टेन ठेन फ़ भ्रीति = वसार प्रीति 1 यानी = रदवं । 
१०८-केृखी = साई के हिय कम गहरे कुण मे पानी निकालने 
र पक य जिसमे पक ऊँची टर्दी फे उपर ण्क आडी रकी वीच 
पच म भगार उष्टा रहती हं कि इसके दोनो छोर यारी वारी से 
भप हो सकते ह । इसके एक छोर में मिही छोषी या पव्यद तथा र 
‡ भर्‌ दसरा छोर जो कूपके सुह की भोर होता, डोली कीरस्मी 
धी कषेती है| यह मिीयापस्थर केवोदमे शेर कु ममे चाहर 
1 
, सूचना केकी छोरोनोडी कम गहरी कयो मँ स 
मौर ध्या का पानौ अपनी मोर न दाटक्र दूसरी भोर दारत 8" 


१०२ ॥ रहिमनं विने 








दूरी ओर परेड मनुष्य फी ओर से दालनेवाे के प्रति यहं उक्ति है । 

पटक देते दान्त का कैसा अच्छ दिषदर्शन कराया गया द 1 

१०९--रेत = वाट । 

११०- टेर = एकार । हेर = दिखाई देता दे 1 

१११--जघ्र कदु जव्कै, काम = जव कदु काम पदौ । , 

११२--मडये--तर ॐ गडि = विगह-मडपं छे नीचे वर वधू! 
चख को मिलाकर जो गौर रगा जाती है ! च 
भार्‌ गदि = सम्पूणर्पवे, स तरफ से । 

आढ गौडि एक महावरा है । स्ुदाहार व्यक्ति आदि के लि र 
प्रयोग निन्न प्रकार करते है -- 

"माद फछाने का वनौका जादो गि चना । 

घरे भाव मे मी प्रयोग करते द -- 

“जले गेट वुम्मेत ह । 

११३--सुरुदर.= घरा तरी, समता 1 चात्तक = पपीहा । 

प्रेम पपीहा का सा द्येना चाहिये । ॥ 

११४--वपौ तु मे केयल कामोन साधना (न बोरना) तं 

सभी जानते ह पर कहना फवि हो जानते टै । देखिये, रटीमजी काय? 

न गोटे का कारण दुरो का योना वताते ई । कैसी रहस्यम 
। पज ॐ, 

पालम्‌ = व्रतु । दादुर = मेदक । यक्ता = वोदनेवाले । 

१ १५--रीमजी कते दँ कि मन्ठ भ्रति के रोगों क मारने सेर्भ 
उनके अवगुण णसं परिमित नहीं हो जते । कवे वाध कै षते 
उसरी वेन पी पडती है मार वह यदृता ओ ह । पेव जाता महीं, उट 
प्रथा पदता ह ओर यता दे। पाठर दमे, अकषर ॐ सेनापति आः 
चनीरे भाजम को यनी निगाह की तक पर्हुधी हे 1 





दिष्पणिर्यो ] १०३ 


क्षिराहि= होना, यन पढना ! वाध = मू जकी ठोरी, यान । सुरदा = 
दुऽनदार । शुरहा है = देनदार होकर । अधिकाि~ बढ जते दै । 
वितेप--“ूज वकोढडा भौर गंवार, जेकेद कटो संसद्‌ सार" थात्‌ ~ 
मूजकेजिनादही टो उतनी ही चह युरायम षो जाती हं} इसी पे 
यान वनानेफैख्ि भूजको सूपे दै, पिर उसमे यान षट्ते है! 
यट जने पर पानी मे सिगोकर ररि कंव्ते दै जिससे घटने सै जोदेदन 
पती है वह दरुसे बैड आती षे भोर रस्सी पकी हो जाती ह । भौर एठन 
कै कारण जो रिकन पदी दुदर हती ह वह निकठ जती हं आ वान वड 
कर भपनी पूरी रम्बा के प्रस्त ये जाता हे । 
११६--सद्वन धरि साद = स्वभाव ष्टी से काट खाति £, मर्थात्‌ काटनः 
प्राकृतिक गुण है । 
११७द्िया = दीपक ! नद्‌ = ग्वौपार्यो कै चारा रखन का चर्तन, म्याहं 
प्दिवो मादि फे समय दुखं वतन मे कदी थवा सग-तरकारी 
भी स्तते ६1 ८ 
विशेप--छृग्हार मिह को अच्छी तगह यनाकर चाक पर रसता हं । 
चाकमे पक टेद होता हं 1 उसमे कदी ा्टरर पहले बष्ट॒सूवर धुमा 
देता टे जिसमे चाक दैर तक चक्र कार्ता रहता रई जीर चाक के भूमे 
समयं उस पर रक्ती हुदै मिद से मन चाही चीज बमास्ताद्ं। 
११८-- गया सनुराग = स्विकार मे प्रेम । 
भ्रमत्‌ = धमता किमतः ह ! 
११९ पत्थर के पानी में टाटने चह भीग तो जाता द परन्तु अन्दर 
से तर नष्ट ह्येता ( लवा नष) } भत रृढीमजी कहते है कि यही दशा 
' मूरख.ॐ की भी है । उसी च वल पर सदा परथर दी पङ रते £ । 
५ °: है परन्तु उसकी शान दष्ट फो सूष्ता इछ भी नष्ट, 


°, द कदे रार नहीं उडा सक्ता । 


ॐ 
1 


१०४ [ रिमन विनेद 
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पपान = पष्थर । सौरै > सीक्षग, सर॒ोना । यूप = समक्ष । 
सूपे = दिपना । 

१२०--कचन ~ वारो । द्विघेणि ( विक्षेप ) = समधिक 

१२१--रहोमजी पेट को सओधन कके कहते ६ कि भं क 
ठभ पीठ होते सो मच्छा ्टोता, क्योकि भूते रहने से तोत्तमलेगाम 
स्वाभिप्रान का नादा फते हो भार भरे ्ोने पर ष्टि फो विगाढे हे 
भात्‌ जिनच्छो माल-मसाला साने का मिक्ता है चह पर लियं प 
कुटि दारते ई भोर जिन्हे पेट भर खाने का नहीं मिट्ता वै मनि-मयद्‌ा 
की स्याल न करके इधर-उधर वीस काते फिरसे द । 

१२२्-रदीम जी कवे ह भने दस पेट फो हुते समन्या डि 
अगर तु विना श्वाय रहे तो किसो फी क्या मजाक कि नाराजगी दिवे) 
सच हे, यह पेट ही सय कुर सत्ता हे } 

अनखाये = पिना खाये 1 अभखाय = नाराज हो । 

१२३--द्राी फ दौ दति निकरे हीते द यद तो सभी जानते ६, ए 
उने विश्वा फी सामभ्री वनाना कवि ही जानते ह -- 

रदीमजी कते ई कि बहे पेट के भरने दुख भी वद्य उना 
पदता हे । देखो न, यदे पेये हाथी ने इमी दुख से ददर छर दो दूत 
बाहेर निक दिये दै । बेचारा करे क्या, थद पेटवारा षहस । 

हरि ॐ = घयदाकर, दष्ट जाकर 1 

दति निकार्मा दीनता का चोतरु होता है । 

१२४-रदीमजी कदते द कि शिकार पर छदे हुए बरी ओर घा 
आकाश तक चवदकर किर क्यो नीचे भिस्ते ह १ स्वततता प्रात करके फिर 
क्यों उमे ओते द { धया करट येचारे ! पेट यदा पापी ट ॥ पेट फैल 


१ 
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कि वथन मे नार पदै ह 1 ( शिकार मसे पतिम धोडा हिस्सा 
उने भोदेवा ह ) 

१९५--कटु = ॐ । काज सरे = फाम पूरा होने पर । 

भंडरिनि = मौवरे , फेरा । सिरायत = सिरा देते ६, र देते 
ठंशङ्देत्। 

भ्चाग-- 

मुमट सरीर नीर चारी मारी मारी जरौ 

सूरन उदाह दूर कादर रत ६ । तुरसी' 

१०६--कूरु = निकम्मा, जकमेम्य, सुस्त । 

१२०--अन्तददाव = भीतरी ग, ह्य की जटन 1 भिषठि = जिस पर ॥ 

१९८--नहति = जङाती है । 

१२९-सुसलमान रोग रुनजैन्म नीं मानते ६, भत रहीम ने 
कैम ष दव रूप मे सिद्ध किया ह कि स्छति टो आने से प्यान भे 
मश्च चित-रूप नोतनो के सामने आनाता ह अवतार मे भ््यकष ्रारीर 
ग ई मौर स्ति मे संफष्ष शरीर । 

1३०--कृष् श्चा गिरधर कहना आर हमान के गिरधर न कहना 
इवा फ़ चाटुकारिता का भरमाण हं 

१२१-रदीमजी कतै टै फ अरे मड । अपने चिकने चिकने 
एवै >खकर यावा मत वन, अर्थात्‌ नधिक गवं मत कर, क्ाधिवो के 
के मी उस्दादी की चोट सहनेवठे दकष दूसरे होते है । 

अच्छी अन्योक्ति 1 

दय = धक्चा । गोड = उन्मल्त होना, पाग वनन । इरदद्िन = 

श्ष्द्ा। 


१३२--न शरदाबम्या मे वाक सेद छो जाते ते बहुत मे 
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शकन पिजाय छगाकर उम्हे काला करं रेत ह पेतेही शोफीनो षे 
क्य करके रहौमजी ने छिपा हें किव धोदी सी जिन्दगी केचि 
कौन रसु फाला करे । काला सु तो उन फरना चाहिये चिन दूर 
कीसी छनः हो या दापि मे व्याह करने फौ हविस हो । देषिये, केम 
चुमतः हुभा व्यग हे! 
कीन करेदु स्याह = काला संह कौन कर अथाद्‌ लिन्यव कौन लगाये) । 
१३३ ससारौ माया के चकाचौध मेँ अधे वने मदुष्य सुन्दर दीनता 
के भान्द क क्या जानै ? बेचारी दीनता कितनी अच्छी है फि मलुष्व परो 
परमात्मा फा स्मरण कराती हं ओर अशरण शरण दीनयधु को ठसका प्रभु 
यना देत्तीहं। 
१३६--चारा = मोजन । छाटा = खाट जैसे गखला । 
ग्यो-- स्वर देह = यग फे णुदलो में आया रगाया जाता हं: 
जिससे स्वर भरा निकर्ता हे 1 । 
३७-- वारे = जटले से, लद्कपन मे । वद = बुद्ाने से, यडे होने पर्‌ 
कवि की खृयी तो देचिये ! वारे भोर वदे हिन्दी फे शरन्य 
द्वारा इ्छेप का निवीह किया है, भिस रियि मन्य कवि सस्कूत गा 
का जाश्रयस्तेषह। 
१३८ = वरे, जरम से, यद्ग रहता इ--जीवित रषा हे । 
गवे =न रहनेमे \ 
नार--स० १३७, १३८ यो ध्यानपूर्वकं दरेषनने से पता चरता 
है किन० १०० केदोरेके गोम क्वि ने चोज पैदा करे मो भपनी 
परतिमा दिखाई है वह न° १३८ के दोहे म कष ह 1 उसके मने 


सो यह दोष्ठा फेवर भरती का श्नात होता ह । समय रै, यष्ट दोहा रहीम 
कानष्ो) 
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१३९-- पलवान पुस्थो के जपने यट का दुरपयोगर कभी न करना 
चण । सदैव स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा ने चल दूर को पीड 
पटुदते के रिथे नहीं दिया हं । दे, हाथी मे अधिर यर किमे होगा १ 
पन्त षह कितना नश्न॒ होकर रता है--जपनी रीनत्ता प्ररु करने के 
षि दत दिखाता हं भोर नाक रगत हुभा चन्ता हे ! 
धाक रौप 
¶४०--हाधी फ सिर पर धृष्ट डालने का कारण रहीमजी यह 
शात है फ हाथी वह्‌ रज वृ काता है जिसे खं मे उिशरनी 
(मिष्या ) ने मोक्ष पाई थी । उस रज का स्यं करफे वद भी युक्त 
हिना चाहना है । 
१४१---नात = सथ्ध, नानेदारी 1 गडही = छोटी तदाद । 
पानि = पानी 1 
१४२-रोजी = आमदनी 1 
#४३-समाि= समाना, प्रविष्ट होना । वे प्रन = विना पल । 
१४४.--भनदोनी = जिसकी सर्मावना न हो । गर्य = यस चरे, 
म पर्‌ च्रे ॥ 
विरोप--ईखर पास रहता ट ओर मिरुता नष 1 
१४६--गति = शचि यो = कौन । धौ = न जाने । कैद = किदे । 
१४७ नमसर-पजग कियो = प््वी से देकर आकाल तक वाणो का 
वना दिया) 
भृवयेष = असीम, बहुत 1 
भदन ने पनी माता फी पूनदेतु रेरावत यायी पो आद्र 
पाणं ख सारम यनाकर उतारा या ओर खाडव वन जरान के शिथि 
सउ बाणो की छत यना दी ची जिसने इन ण्क वद्‌ भी पानी की, 
१ रख सक ! ॥ 


॥ 
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१४८--रिखार = साथा, भाग्य { वनारी = बनारस कै रहमेषाे} 
मगस्यान = कायी मे गगा फेउस पार को मघा की पादी क ६1 
ख्येग कते द, वौ मरने से सञुष्य नर्कगामी होना ह 

१५९-दस दोहे की ध्यनिमे धरक्ट है कि जीव कर्म कलप 
स्वतच भोर फर भोगने मे परतव ह । 


१५०--रहीम कहते है एसे युत पचार छो । भावी देसी प्र 
है कि द्रमने सग फो जाया अथात्‌ तग किया है अत हे, भगवान्‌ । 
सं भावी फो जल 1 


१५१--छेनहार भवल कती हे । तमी तो पाडव जते ची भै 
सषा व्यक्ियो फो भी वन मे रहना पदा ओर महापरता क र 
अद्धोद्िनी होकर भी पार्वती जी वाक्च सुनी जती है । । 
गणेदा ओम स्वामिकािंक पर्वती के उढर से उत्पन्न हृष्‌ श 
माने जाते 1 
१५२--आपने हात = पने वशर्मे। 
१५३--विपया = वामना, मोह जादि । 
चमनं फरि = कं फर 1 
१५४--एटी = घुरी ! घटि = नीच 1 
१५५--यादि = अधिक ! मानसर = मानस्रोवर । 
१५५६.---मुवन भरत = संसार का पारन एता हे । 
धदि शस उन्दर = उष्ट्‌ नहीं देस । 
"७--तोयचन्त = पानीवाङे । 
१५८--विपरन = सीय ! 
१५९---रदीमजी फते दै कि जिनको चिधना ने दी अदा धन 
दिया ट, दूषण कहकर उनको कौन धया सकता है । चन्द्रमा फो क्षी" 
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ष्टो, कुया फो, परन्तु इममे कया ! दुषण होने पर भी तारागण सेनो 
चह ग्दरादी र्ता ्ं । 
। १६० प्रथ फी मोत अरराकर ठंड गं! जय यरी धोमाहंफि 
कान पत्र "कौ किम काम मेँ र्मेगा । जो पथर एक साथ कये मे कधा 
"त्रे मीतमसोथे वै जव क्या फिर मिलने? 
भीत = दीवार । अररानी वहि दाम = अरशकर उसी जगट वै गहै । 
१६१--निकसति = निकरती ट । नाहि = इनकार । 
१६०--याचकफता = ्मौगने की युत्ति । 
यावन अरगुर गात से तात्प वामनावतार वे हे जो घटि मे मौने 
¢ कथि मगवान ने धारण किया था । 
१६६ वैगन=ढग। 
१६४--उघुता = चयुटाई, छोटापन । अनष = बहुत । 
मख = यत्त ¦ 9 
१६५--निरगाय = अरग हौ जाता हं । मीर = दुख, विपत्ति । 
१६६ सगे = सोष्टो, संव्धी । कसौटी = ण्क प्रकार का काला 
पर जिम प्र सोना परसा जाता द । 
मिता कै प्रमे वी कसौटी विपत्ति । 
१६९८--योद = मेम 
१६८--अन्त = अन्यय 1 माय = मेम माव । 
क्त रणो माय सेरिका परेम भाव षी ष्या ह 
१७०--कदरटी =केछा 
१७१ उसरी = जस का खेल । रमसद्‌ = उखारी कै यीच म ण्क 
पेष धमता रे जिसकी पती भवने कसी छोती है पर उमम रस 
#\ होता है | 
१७२-- करारी = दारय यैचनेवाटी 4 मदि = खराय षी। 
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१७३-- जे = नीच । येना = इशारा 1 उरज = स्तन, इच । उमे 
जाहि = उमेदे जतत दै, पकड़कर भसरे जाते ई । 
१७४--नीर दुरा घरियार । प्राचीन समय मे एव 
य्न मे पानी भरकर उसमे एक ण्य सम्ुटी (कटोरी) रसते थे। 
यह समधुटी मौर उसमे का चि दस अन्दाज से चनाये जते थे सप 
कटोरी एक धटे में पानी से भरकर शव जाती थी त्तर १ घटा माना जाति 
था जोर धटियार वजायए जाता था अर्थात्‌ पानो षी चोरी तो समुगी 
(केक) करती हे जौर पिता रिचारा ध्र हे । राना-महाराते 
फेः यह अव भी द्मे कभी २ काम सिया जाता है । 
सम्पुटी = कोरी  घग्यार = घा! 
१०६ = काच, स्याही । \ 
१७८.-सुकताकर = मोती चनानेवाटा { 
१७९--.भगार = जसर्ता भा कोयरा । तातो = गरम । 
सीरे ~= ठडे+ 
१८१-- देवरा = रोय देव । पृदो = मैस का वस्या 1 
१८२-सरगपार = ऊँच-नीच अथात्‌ भरातुर 1 
कपार = माथा, कमार । 
१८३--जानि परत = पदचाने जते दै, समदय पदे ष । 
१८४--चुपकरि रदड = सत्त हो जानो । दिनन्‌ कर फेर = दिनो भ 
च्व अ्थीत्‌ सुरे दिग 1 
१८०५--युर = घुरा, चह स्थान जहा पर मंवि का ददा करकट 
दाख जाता ह- 
१८७---चित = धन ! हितत = स्ते 1 
१८८ च्यः जाम सौर से दीपक अचल-पर से टी धु्नाती ह! 
१८०--घटि = गीष्द । स्य-काटेक -= रथ हज्नेवाटे, सारथी 1 
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पचि स्प र्पीद्व = पादय जम सरह व शष्ठ स्प मेरे येञ्स 
समय पच भाहया नै भषने को छिपाने के स्थि भलग-गल्ग पौच स्य 
दना रक्ये थे । यहं कथा महामारत मं विम्नार पूवक वणित ह । 

ग्थ-वाहुक नरराज = जग्र राजा नल जु में राजपाट सवर हार गये 
पेतपङ्छ दिनके अयोध्याके राजा क्त्तुपं फे मारथी वन 
करर्हेषे) 

११०--ञ्यौ र्दमण पाशसर के नाज } दरस कथा फा कीं 
षरे नीं मिरता टे 1 

१९१--मोर = सवेरा । 

१९२--यधिर = सिमरी । स्थिर = रषिर ही । 


गोद--रिरारी हिरण कै याण मारत ह, दरण भाग खदा ्ोता है 
पर पररीरमे चुम हण ब्र को जगद सै भो रक्तविहु रस्तेमे गिरते 
गाते ६ उने शिकारी फे हिरण के मार्ग का परता चर जाता हं अर्व, 
यो श, चाण लगने कष यहे द्रण का पोपक था वही अव शिकारी फो 
माग वताता इभा भक्षक यन रहा हं इसीये ग्हीम नेक्हाद्ैकि 
विमति फे समय दोस्न भी दुस्मन पा जाते है 1 

१९३---भवधनरेशा = मष्टाराजा रामचन्द्र 

नोट--रीवौ-नरेवा चिवष्यपति कटे जते £, क्योकि उने पूर्नं 
भभम चियूट पर हो अधिकार क्रिया था । 

यह्‌ ठोदा. रदीम ने एक याचक को मंतष्ट फरने के स्थि री्वौनरेद 

धा था, कयोकि हस समय वादसाह की अप्रसन्नता के कारण इनकी 

नाकन्या थी] 

4० ६-- पामरी = मीच, तुच्छ १ कामी = कम्बल । जाद = जा 1 
१० ५--म् न मानम, भविषटा, गौरव 1 
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नोद--पएकवार कवि गग ने रीमजी को निघ्ाह्कित दोहा रिष 
कर भेजा था -- 
सीसे कर नवाय जु पेसी देनी देन । 
योज्यो कर ञ्चे करौ, स्यो स्यो नीचे नैन ॥ 
दषो फे उततर-स्वरूप रहीमज ने यह दोहा कहा हे मिसे भपपके 
चित्त फी निरभिमानता का पता चरता टे 1 
१९८--अम्बुज = कमर । अभ्यु = पानी 1 
१९९--महाव्मा चरुसीदास के कथनालुसार “*काने सोरे कूरे छ्छ 
कचरी जान" सय ससार कुयडे यो बुरा समदाता ठे पर छग रथ मँ भिस 
जगह यैठते टं उसके ऊपर कुबरी छत मे हो छाया छी जाती हे पिर भी 
सोग उसके नीचे वहते है, इमीखियु तो रहीम मेका हैष स्वयै 
यदी इरी चीज है! स्वा के कारण ठी तो ससार में रोगे के नवगुण भी 
गुण समञ्च सिये जाते & । पर = कवदा । 
रथष्यरनरथमें चेठने का स्यान, जिस पर इषद्री खत सेच 


कु जाती) 


२००--चापुरो = विचारा, गरीव्र 1 जोग = योम्य । 
२०२-- गरब = गर्व । रेस = किचिन्मात 1 
मेस (्ेषनाग) = कड नरह । 

२५३---वडे न मोर योख = यदी वात नदीं कठते द} 

२०४--उचतं = उदम होता ! अथवत = असर ्ोता । 

२०६--दाय = धन्वा, छाप । सही = निरानी, दम्तमन दाग 
अमवार = नम्बर की छाप घोदे के छगली ह पर वह टाप सवार को निशी 
(पदिच्यन) छ काम देती है अर्थाद्‌ उस नम्बर से प्रमिद्ध सवार होता हं } 

विरोष--धोढ-सवार सेन मे चह नियमं है कि सवार्‌ का नम्यर धोद 


शिष्यं णिर्था 
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कै उप्र छाप दिवा जाता है । यह भथा अकमर वाद्ाह फे समय 
पि चटी है । 
२०७--गज-गराढ युद्ध मे जम गज पर विपत्ति पडी शी लत भगवान 
वि ने षी उसकी सहायता की थी, दीवि रहीमने कटा हे कि यरे 
हत दूर कै डु से दाद होकर सहायता करते है पदिच्ान हो, चि 
1 
००८--मोति को पारि = स्नेह का दवार अर्यात्‌ स्नेह 1 
"9 ॥ ) 
„ . शन्‌ = सुका, धूंसा। 
सुध केत नीद दूर गीं हो जाती व्क प्राणी माव यो पनी 
भोद म स्थान दे सान्सवना भरदून क्ती हे । यदो का यही नियम इ । 
२०९-रादकरौदा = एक करदे की विस्म शोती हैजो करेदिसे 
दहेत है । कदा पक छोय सा सद्य फक होता 1 
्तराद् = इतराना, जभिमान करना 1 
२१० रहीम पुर सरीसे वदा से धृणा करते ह। 
२११--द्मामा = धोखा, नगाद्रा । 
२१२--पयत स्थग चकोर = चकोर का मेम चन्द पर हं भत चह 
इतकी हो मीर देखता र्ता रै यदौ तक कि परमाच खाय कोष 
भश समकर खा जाता! एक अन्य कवि चकोर के जग ब्बाने का 
काप कट आर ही बताना ह । 
मिय सा मि अमृत वनि, सति सेषर के गात ॥ 
यै पछिचारि अंगार को, चादि चर गत 
श्वो कमि 
२१३--कदान्वि = कदाचित्‌, सायन 1 
२१४--प्यादा = चैदर । फरजी = वशर 1 
पयीर्‌ = स्वभाव, आदत, भसर से 


साष्ट = याटशाट । 
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नोट--प्यादा जोर फर्जी प्रातरज के सुद्र होते ह \ प्यादा सदैव 
सीधा चरता र भोर प्रजी सिरा सोधा सय तरफ; चट सकता है 1 
प्यादुः दर फरखी उन खातर दे पर फर्जी फर ही रहता है । 


२१६--उस्पात = उपद्रव । 

जो शगु मारी रात = एक समय श्युसुनि इम परीक्षा के चिये निकरे 
कि द्रप ब्रह्मा, विष्णु ओर महे मे फोन वदा है उस समय श्गुमुनि ने 
चिष्णु की छाती र्म रात मारी पर भगवान ने वजाय प्रोधके शान्तिःूर्वक 
मुनि का आदरं किया । 

२१०--रेम = निशित ! मेस = सूँटी 1 

२२०. यस्ता = गोरव । फ्‌ = सोहती दै । फषि भरं ह = 
सोती आई ए । मनत = दूसरी जगहे । यतौरी ~= एक रोग मिस शरी 
भें फोडे की वेरह धून की गडि सीष्ट जती है । 

२२०--अगोट = भिन्नता { अमरु ) 

नरद = युग, जोडा । 

नोट--चापद्‌ के सरे्नेवारे जानते षै कि जप तक गोटों का जीद 
वधा रहना हं एक भी गोरी नहीं मारी जानी हे जोढ पटने पर दोनो मर 
जा सकती है । 

एक कविने फदा भी हैः “नरद के शट उश्िजातत याजी चोपर की"। 

रर--विथा (व्यथा) = दुख । गोय = खिपा 1 

गच्छि = हंसी करेगे 1 

२>३--तम ओर काजल का स्वरूप एक टी हीता टे । 

२२४--मरज गरज = अनुनय विनय । रिनिरय{ = ऋण रनैवारा । 

२२५-- भाव >= अच्छा रगे | कचपची = छोटे-छोटे तारागर्णो का समूह 
कृतिका नक्षव । र 

२२६- नयो = नचना 1; 


४, 
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प्वीता = यह रिकार कै समय नयत हे ॥ 

चोर = इसका नवना नग्रतापू्ैक चपतट्ूसी की न करना ह । 
कमान = जन तर कमान भ नवे, सीर "षीं चन सक्ता हं । 
अर्थात्‌ हन तीनों फा नवना ्ानिखरक दी हं 1 


रर७--इतराइ = दाराना, टसक द्विखाना । 
शतरज के ब्विराष्ठी जाने दकि प्याया एरजी ताक 
रजी ष्की चाल चने रग्ता हे । 
रिया = रट मं रमी हुई छेदी-मेदी टिलियँ जिनमें पानी 
कर साताषहे। 
रट = पानी निकाटने का कट 1 
स्दट--पानी निकाटने का ण्क प्रकार को क्ल (चन्र) रोता दे जिय 
परी पर होकर िरियौ जाती जाती £ 1 इसमे छिङिर्था माटाका स्प मं 
धी जती है जर रहुटकी गित पर रस्मी होती ई 1 समे दी देच धुमाया 
ना है मागकार दवििर्यौ उपर नीथे आने जाने टानी | जो ग्रिटिगौ 
चे जाती षं उनका सुह पानी को जर होना ई जौ तरे सारी ती द 
मेही उनसे कुण ते पानी भर्‌ जता हं रे उपरो नने खाती मीर 
नर पी पानी फीजोरद्टो जाती । गरारी प्रकर 3 माटी षो 
गती ह भौर षि उनसर मुर पानी फी मोर लो जाना द 1 यिने नोय 
म्य पर दमी भाव को घटाया द 1 
र२१--गरीयी = दीनता, मिट । ज चरी नग्न वन्न चम । 
०३०-कृग्रि = रगदकर्‌, वरिम कर 1 पट = फेर ष्य निमे 
तर को पीडय का बनुमदनद्ो ॥ ग्वीम = हीनता 1 
२६१-तोचिना ~ श्री। 
र्दी = ररम, पेमजा। 
र्देर-निरम = सून्या 1 
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२३५ - वार = ठेर + छर = राख । 

चोरी करि होरी स्वी = दोषी मे लकंडी ई धन आदि रोग पुराम्‌ 
रखते है । 

२३६--कदरी-खुवन = केरे फे पतते । सुदीरु = सु-ठर शरीरबरे। 
आपतत = चिना पतते । 
` नो-ेठे के पतते वेष्ट मे चिपटे हुये निक्ते दै । 

२३८--जग जीवन यद्रे = ससार मे अधिक जीवित रहने मे । 

अदत = जीते जी । 

नोट--रदीम के षुवो की शयु उनकी जीवितावस्यामे षौ शे गई 
थी 1 माम होता है इसी से रहीम ने दीर्वं जीवन को अच्छा नही 
चताया है । 

२२९--सोय = सोता । दिखाय = शिक्षा देना । 

२४०--परुटत रूम न वार = रविरूढ होते देर नही ख्गती 1 

२४१---भिनुसार = सरेरा । सार = रजा 

२४२--भाह भास रषि देषु = माह में येषू शोमा नी देते । 
इनका समय तो धार में हे तभी इनका व्याह कराया जातः है । 

सीन अर परजने से मर जाता हे 1 संसार मे स्पे की यही 
दशा ्टोत्तीष्ं) 

२४४--निगुन इुजूर = मुखं शिरोमणि 1 

कूर = कूर, कपटी, दुष्ट 1 चिप = चरक ॥ 

२४६--सीम = मर्यादा, द्‌ 1 

>४७--ूरोर = फटकना, सूप मे पटक कर सार करना 1 

हकन = (दक) हल्के ! गर्‌ = (गरू) भारी 1 योर = दक््ा 
करना 1 

>४८--द्ृटे = विगाड ने परं । पोषटिये = पिरदे । 


(भियो ॥। ११७ 
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, ॥ २४९--अभम वचन = कये योर 1 पयो = पराटा, जानन्त 
का } चीर्म = रसं हीन । 
} २५०--भिमात्‌ = पस रना 
† २५१--गराइसि (शुर + आसि) = वक्षो की आजा, उद जनो की 
शसा || 0 
गादि = अव्यत द्द । 
रथग्--रस्रकरी = फाजी । सेह = सग । 
जगीर = हनाम मे पादं हद जागीर को । 
रण३्-यरसी = उद्यो, मूग आदि की दाल मैदकर यनं जानी 
६1 छोन = नम 1 संरेमो = पूरा होगा । 
। नोर--जग-जगह मव्कने कौ अक्षा मूष का भाध्रय टना 
गिक 1, * 
स्र = वृर, भाई । मद पान = करर पीना । 
२५५.-भिात्‌ = भकात, चराद्‌ 1 
२१६-शुन = गुण, रस्वी । यादि = वडा, गहय । 
नोर फी गहरा यो मन छी गभीरता मे उपमा दी गदं हे । 
२६२ ग्रियाधि = जापत्ति, दुख । मेरी = वेदी । 
२६३--गाद = किन । 
२६४--योभे वदुर = बह द्रः जो यरसाती नही षटोते, स्वरी । 
हरति = गर्जते दै ॥ ५ 
९९५- निन्दोत नट को तमाशा करते देखा हे वे जानते ङि 
दी कै दोर मै चेरे मं होकर जिस सरषट मोटा लाना करतव्री नट शरीर 
सर फ साफ़ निकल जावा हं दसी तरद रहीम जी कदते ई ५८ 
प्माकाजरासा दोहः दन्द भी ण्क ङुण्ठली दहे जिसमे होकर वदे से 
दर ज सष्ौ सटामव मिना उरते निकल जाता दे 1 
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ओ कवि यदैयेदहे गंभीर भवा फो दोहैकी छोटी छन 
सफाद के साथ निकामः सकते है वही करती नट की तरहष्रेयकेम 
षते 1 

योषाचन्दफीभ्र साभ कविवर रहीम की फेसी ष्टी उक्तिं 
हिन्दी चन्द मे दोहा छनन का चही स्थान है जो सस्छृत मे “अनुष 
का भार प्राकृतमे गाथा" काहे} । 


२६६--रदीमजी कहते कि दोदा ओ दार यद्यपि छे होते 
परन्तु दोहे ॐे रूप ( न्द योजनादि ), कथा भ्र्तय भौर सुन्दर पौ 
नौर खाल फे रूप, फथा प्रसग (कसा षे, फिम खान से निकटा 
किस-फिमे पाम रहा हे आदि } नथा सुन्दर पटट पर भितनी ही ध 
दरोगे उनी हौ ची हुदै सपि नजर आवेगी जर दोहा रुन भं 
मणिरस्न का छिपा हआ भूर्य भी जाप की नजर्तो म वदता जायगा 1 

कथानफ = क्था प्रम॑ग 1 चार पद = सुन्दर पद, सुन्दर ष्ट 
किल = छोय । जलप्‌ = अटोप, शुषा इजा । 

मोट---1० २६६, ६७ के दोहो से रहीम की दोहा प्रियता परक 
होती ह 1 

१६७-रदीम ने इम दोहे में तानमेन की प्रशसा जर तान की मूष 
किय युक्ति से वणेन की है देखिये --रहीम कहते है कि बरह्मा ने दसी ` 
दरोपनाग कोकान नौ दिये है क्याकि वह जानते धे करि भविष्य म तान 
सेन पेद होगे \ कलटीं उनकी तान सुनकर शेषनाग सिर च हिया नहा त 
सारा ससार ही उख्ट जाय } तान वही है जिमे शुनकर चराचर मर 
षो खिर हिकने रमे । 

पाठके देखे, रहीम ने सीये-सष्दे न्दो से कैसा चमल्कार-पूरण भय 
भरदियादै) 


= 


। 
। 
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बसै नायिका-मेद 


` दोश न° १--तुष्यो च = गी ऊँचा, पसन्द न नाया । पिरच्यो = 
चा, श्रा 
कि द° २--वेधक = येद परनेवयटा, छेदनेवाटा । जनियारे = अनीदार, 
फर, जुकीरे । षस ददे मे कवि ने यरदा छन्द की प्ररसा कीहे। 
येरवा न० १--खोरि = दप } 
रे--मोती किनारी की सादी पहिने, वार सोले, धन्द्र थर उधर 
चदे सा धूमती पिरत, रहने फो तरह रष रदौ ह सुन्दर के 
वषट मे मनोसुग्धकारी रुरो फी मी यहार है 1 विधुरे = फे, छिटके । 
2-गैन फ पोरा = नैन फोर । अहय = वजना, दन्द होजना 1 =" 
४--नवयीवना सुन्दरी क अगयषटि पर कामदेव के विजय चिन प्रकट 
नि खग ह अथात्‌ जस मे सौकपन जर पयोधे मेँ उभार घा गया द । 
नवेरियहि = नवदौवनां सुटरी । उकसन = उभरना, ऊँचे उना । 
पधी = न जने 1 दुधि दुलि उष्द ररह कें हो उद्ता 
1 गि जु जाय = मानो कु ल्ग गया इ, किसी प्रकार से चोट 
पग! 
६--भचक आई = णकाएक आकर } 
गद्या = सखि, सदैखियो 
७--चूनि = घुनकर } चार = खचि, परेम 1 घुगग्यिा = सी 1 
“नवर यनू पति मे मिन तो आदं ह परन्द॒ जधों को मिराकर 
गती से निपमत रषखा ह । उसेढर हं फिवहीं चै उस्के उचोको छ मका 
९--चाहन = चाहना, पेम करना । ष्ादति = जाती ह 1 
१०-ाद्ा नायिका रजनी के तमे फोयल फो योटते सुनकर 
प ह्‌ ! उसे अयष्ट गया रि प्रियतम से यष वियोग करावैमी, क्योकि 


८ 
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यै यह जानते ष्टी फि सेरा हो राया, उटरर चरे जथरे । एस कार र 
कहती हे कि अरी सखी ! इतना स्वेरे से गोरुकर मेरे तप को ५ 
वद़राना चाहती दै--अरी ! युद्ध पर व्या करके एक धडी तो भार पुपचा 
रह । “करन छागे खोटी हा पेरू लाल चोटी के” इत्यादि मे भी द 
भाव के उद्गार प्रकट किये गये है । 1 | 
कोद्य = कोय ! ताप = विरह-ताप 1 जस्या = समव 

११ कुष्ण प्यारेकी सरली के भिन्नभिन्न रागा को एनः 
सुन्दरी प्रेम-मगन हो रदी ह । मागं म षवदी हु न तो खडे रहने ख ¢ 
भलुभव करती हं ओर न॒ आने जानेवानो के किये माग दछोढने की उः 
सुध । । 

गनति न = नहीं समक्ती । चेद = दुख, कष्ट 1 

१ ध्--चूनत = तोडतते हुये । अँगियवा = ऊगिया, चोरी | 

१५-- सुग = तोत, घुमा । छार = चोर पू्ुवानेवारी 1 

१६--नायिका पसीने पसीने घो रही हे ओर उसके दवाय मं ४ 
ङ्य वेग है 1 सामने से उमने अपनी सखी को आते देखा तो कार 
छिपाने के स्थि चट कदने रुगी--में तेरे प्रास अष्दी अष्दी भा ए 
थी । देखो न पसीन-पसीनि हो रदी ह, सोसि भी महीं स्रमाती 1 ससी 
मत्तो थक र्‌! 

रवर = जष्दी जष्दी । भा = हुम । पय-तेद्‌ = मागे का श्रम 
उस्रसव्म = जघ्दी ज्दी श्वास सेना, हौफना 1 | 

१७-- नायिका सखी से कनी हं फि आज भं ङम का दू रेने! 
टये सेत आमी । वहन, सेत डी दूर हे भौर दासी की छोरी जो मे 
साय जायगी, घडी निकम्मी हं । ,अत आज सूय ककर चर टी 
यद दिखाना चाहती हँ परन्तु असली कारण को छिपा कर 1 | 

सुभि = कुसुम के पूर, ष्समे कटे होते रै क्सि जमानै' 
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सुम रम प्रा पणे के ये पेतः म सोया जाता चा । कर = निंकम्मी, 
ुत ! प्रयोग-घुभः शरीर नीर चारी भारी भारी तष्ट सूरन उथाद फर 
काद्र धरत & । “तुलसी 
१८--प्य = जर अमसया = भाम का घाग । 
ज्ञयो धन भमरैथा = भमराद्‌ जामा भआवर्यक दे । 
१९--तोरेक्ि = तोदकर 1 
२०--चुत्ाय = युदा देना, शुर क्र देना 1 
दियव्य = द्विया । यारन = जखाने । 
२१--फोरवा = कोर । 
२९--हुमक्त = गय कै साय पेर स्खती हदं । 
सुन्दरी मदु-मस्न ्ायी को तरह क्षुमती क्यामती इधर उधर नजर 
पती सुमक्याती हुई जा र ह । 
२२--नायिका ची भदाटिका से कामाठुर छो दार्ये भार याय 
अल दिनियो फो देखनी ह । 
२९--सास धपते पदोसी फाह ते कद रही दं कि भक्ते वदीदुसी 
र षाक सुत्त नेवते जाना हे, बहू भकेरी घर की रलबाटी के स्थि ह 
नौर मयर सूना है । बहू या सूले घर मे रहना हौ उसकी इच्छा परति 
फा चोनकं द| 
५५ पदठोसिन नायिका ये कहरही हे कि णे दुलहिन ! तरी 
मनन मेवते भोर सास सै गं ए तो स्या हज हं १ तेरी सुध रेनेवाटा 
प्यायसो पस्रदीहे। 
खरर्यिः = सुध रेनेचारल । पिय = प्रिय, प्यारा । 
२६--सुर = दुख । क्षरिगा = रर गयाः अधीत पत्रहीन हो गया 1 
२७--शमे क्ेवे गप्म कछु का घघस्ता भा दावानर रतान 
गर्निन कुटीर का दहन कर रदा थावैते दी वैसे तरणी के म्मम हतस 


श्य रहिमन विनो 
द्ग पत देख फर दुख यकृता था, क्योकि दावानलः रताछन्मा को नल- 
कर उसे सफेत-स्थाना को नष्ट कर रदा था । | 
देष्टत = जषा रहा हं 1 दृवरिया = दावानर 1 | 
सुज-इटीर = र्ता निर्मित विया । । 
२८---करि अनुराग = अनुराग कर, प्रेम कर । 
२द--नायिका का ज्या टौ गया है । वह ननद सुरार आई ह 
इसीषे वह उदास वटी सोरी कि यष्ट प्रेमी से मिना कैते होगा। 
फो श्चतुर पद्नोसिन दरस रहस्य को सममकर सान्धवना देती ह $ 
“अग 1 दुर्टिन इस तरह सोकर प्राण न दे, तु भपना जी षयो टोगर 
करती है ? स तेरी ससुरा भे भी सधन कुमी की फमी नही है । 
दृखरे तेरे धम्मं भी तो दृसरा कोद नहीं है ।' 
जनि = मतत । करि मन ऊन = छोरा जी करना, उदास होना । 
&०--प्यारे कृष्ण फी व॑शी फी ध्वनि कान मेँ पडते टी नायिकाश् मन 
पष्रयित टो उदा अथात्‌ भिरने की इच्छा करने खगा । परन्तु सट मे 
-बह वापस हो घुकी थी, अव यारम्बारे फिर-फिरकर उसी गोर देखती 
सौरे मन मं पछ्ताती है कि में क्यो इतनी जल्दी वापस घा गद । , 
सुमन = सुन्दर मन } सपात = पात-सदित अर्थात्‌ पष्टवितर दोना, 
इच्छायुक्त टो 7 । 
३१--अराम = वाग ! हेड न काम = प्रीतम-सुख खम न किया । 
३२--भरस्िया = शीदया 1 
३इ--कजवा = काम फे कियि 1 आण्सि साधि = पूरा करं स। 
जुरघना = जडा । दिद = दद्‌, मजवृत ! 
३४--जवऱवा = महावर 1 
३५--पति प्ेम-गवित्ता नायिका सखी से कह रही है कि जज तो 
सुश्चे बढ़ क्ररम ऽटानी पडी दूसरी खियो के पैरोमे सो नादन के हाथ 





॥ 
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५१ महावर था इसमे क्सि ने ध्यान नही दिया परन्तु मेदू नायिफाभो 
न चि मरे परे मे यी ्ी नही । 
३६--खीत = क्षीण, चद्वमा घटना यकृता है । 
मिन = नीच, चद्रमा कंदी हे ! 
पिपभेया = चिप का आईं चद्रमा आर विप नेना महद 
+ निकरे ६। 
। _ &०-रावुल = खट । भगसि = भा । सुगदमा = मगा 1 गरम 
`नि +रम) = सूया । पसवन = पर्यर । अधन्वा = ओ । 

'नोर-- मानि? का उदाहरण अप्राप्त ह । 

&<८--रेषु = परास, टार । सदेवा = सदसा, रतरर । 

३९-- नायिका से दो सचि अद्यटिख पर षरे के स्मि गृह 
पंक भवुरोध कर रही £, परन्तु ह कदती ह फि तुम दोनो षयो तना 
मागृह फरती हो । सुप्ते तो प्रियतम के धिना सूनी भघ्यटिफा म जाना न 
जाने परयो अच्छा नही गता 1 
 - भणमा ङे घरमे फो वेलिरगी दे जिमम शूर षि रटे £ । 
१ उसा घर गँ ह, येहि फे दुष्य को देकर उसकी पिरान 

सकी है अत्त नैराद्य से चिन्न होकर हती ट णे वेलि! त्‌ जङ्‌ 
महि जद भस्म कयो हीं हो जाती । तेरे शो फो देकर मुस 
विनी के फले भें शूल उच्ती हे 1 
श्रूल = पीदा ! ध 
सूघना--प्रकीयरा परोपितत-पतिकय ओर गश्रेङा भरोपित-पतिसय के 
रग्हरण प्राप्त 1 
४१-- सिख = रिक्षा । सीख = मानकर । 
। य ओद ट नीचे फो देपती € । चित्ि=गमि। 
सन = सोती ह ॥ 
१० ^ 





+ 


५ ॥ 
१०७ [ स्दिप्रन विनो 
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सुसुकति रोद = सिसफ सिस्तक कर रोती ह 1 

धद--पदिता नायि पति फो ऊधते हपु देखकर भीटौ सी सुद 
सती इई कहती ई कि प्रियतम । नीट फे वदा होने से आप की प्रदी (¢ 
गह! आपको नींद आरी हं सच्छाहो आप वरोढेमे परग रास 
सोरे." ॥ 

प्रगरिया = पगष़ी ! पदर = सो रछ्ये । 

४४--सदिसा नायिका पनि के अपराधो को भक्ट न कती हुं उर 
रननित करमे के हिय पते की वाते कती ट --आप के ओदो मे कान 
नार मतक में महावर खगा हुमा है सो जरा पं दादिये भीर भाप ढी 
छानी भ यह प्रा फे चिन्ह कदा से उपट रहे र । । 

¬ चिन गुन मार = मिना होरौ की मारा 1 जावक = महावर्‌ । 

४५--नायिका ने परति फो भते देख उठकर जगन ही चाग 
क्षिया नोर साय षो उस चतुरा ने आदर पूर्वक दने फे धियि भाएन। 
दिया। 

गमया = आंगन 1 उडि कै छीन = भग वदृकर स्वागत द्विया ^ 
रैडकं दीन =त्रैटने के सियि भासन दिया 1 | 

४६-- नायिका ने पति को वापस जाया देखकर फा ङि प्रियतम । 
परदेस पर रेट जादभये, म अप के वैर देबा दू जिससे रात में जपने के कारण, 
जो नीद आप फी जगे मे चमे रही हे वह दर ष्टो जवे। 

भीज = दथा दँ । निदिया = नीद्‌ ! । 

४०--नायिका कहती है फि जिसके प्रेम म कक्कर सने जपने 
वसीय, स्नेही नौर अपना घट बार मी छदा, बह भौ अपना न दना ।. 
यह विष्छुर सव ह किं अपना पतिं ही होता ह 1 

पिभरवा = पति,1 सच पगर = विष्कुट सच 1 `` 

७८--नायिका नि अपने प्रेमी के जोट कालष्ट भोर मस्तक रम 


दिपणियों | ष्ट 


महात्रर देख मन टौ मन कहा दि जर हमा सो हुआ परु निगोही 
ने मणयो की माराभी गरे मेनिकाल ली) 
` तङि = देखू । 

४० सुन्दरी च॒ नभी द्वियगमन होकर आयः है अर्थात्‌ भमी नद 
म्‌ पति गृह मे आई हे भार पति ये मिलते ष्टी मान कर तटी ह जिसमे 
पनि भी उनसीन हो गया हूं । परन्तु कठ दिन पञ्चात्‌ जव नवोढा पर 
मी श्नम्‌ प्रभाव भरपूर पदा तो पठताने लगी कि मने क्यो मान करिया, 
गादक रदी 1 

गयनयौ = दिरागमन ! 

५०--ुन्तरी अपनी सली से कहती हेकफिमै बद्ध मूं ट मान 

रने मे सारो रात धरिताकर भोर कर दिया] स्वी ने कहा सारी शन 
ते मानष्ठौ भे मीत गई तभी भप वह नहीं मनाते दै सम उनका 
ग्रानेषण 

पररि भोरि = सपेरा कर द्विया । ते कुं खोरि = उनका क्या दोर? 

५१--पति आएर पी सं कलह हो गया ा । पति मनाते मनप्ते 

फर्‌ जतम रौद गया पर्न मान न छोडा मय पटताने मे कया ॥ 
"मी समय भतम फो छाती मे दगाकर छदय को डा क्वो न क्रिया 1 
मनुदरिभा = मञुदार । हिम कर हव = टय कोडा करना । 
र--नायिशा ने दूसरे मे परेम करने के कारण नर्मद आर जिढानी मे 
परभी तधा भर उत्त पमी ने फट भी क्र रिया, भत अवर पशवात्ताप 
ननी हे कि जिम रिय नद जार जिनी मे परैर कर लिया--हाय !-- 


तम कनञ्निमे क्यो न र्गावे रका !--मनोम्टिन्य कयो 
रष श्रीतम क्ते से क्योन ॥ 


श्लिया। 


विधवा = चर 1 करेजवा = १ प 
मुस १ ससी, 
५३--जिसने अगेक धार मुः १ 
1 


॥ 
1 
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नेगी मूर्म॑ता सो देख, पमे ममी से भने कर्ह कट्‌ लिया जीर अप्रसन्न ह 
यै रही । परिणाम यह हृभा कि वे भी स्थ देकर चले गये । 

यहुविरियो = षुत बार 1 

"9--सहेदवा = सक्ित-स्यान । ॥ 

५५--फेटि-भवन्वौ = क्रीडा-स्थर 1 ऋ 

पिकमर = ग्रेन ) ॐे ए ईचि उससवा >= छवी रम्ब समि ठे केम 

५द--पूर्‌ = याद, तूफान, पूरा, बहुत + ~ 

५७--असिसरवा = नायक अथवा नायि का सकेत (पूर्वनि 
स्थानम गमन 1व्रैरिनिन्येसियोंके घरमे 

५९--ज्चुग = दौ । जामे = पहर । जमिनिया = राति । कडनिः 
किति । धो = न जाने । पिलमाय = प्रिरुमाया, सेकं सक्खा । , 

६०--नोति = जीती, बाट दैखती, रास्ता देती । ४ 

वैचेड = अपने को वेची । केहि = किंस 1 हाट = याजार 1 

६१---भा भिनुसार = सप्र हो राया  द्तव्रार = विश्वास 1 

६३--परेचारी नायिका एक तरफ तो प्रात कारः नक द्रतजार मै बः 
केर नींदके थपेदेखारहीहै ओर दृसरी तरफ धनी रेमीका छोममी 
नही छोड सकती । अत॒ खीद्मकर क्ती हे कि सवेरे की नीद शुदे 
सता रही दै परम इल मूर, पर धनी प्रेमी फा भव तक की पता नरह । 

६४-- हर्‌ = धीरे । दीडि वचा = निगाह यचाकर्‌ 1 

६५--चितचनि द्ग दाग = जरा से खटफे मे चौक पडती दै 
आर ओखे दरवाजे पर जा पटुचती दै । 

६६--उतरत कतवार--पति के आनि मँ देर दह--अत षर 
वार पैग पर से उतर कर देती है ओर किर जा यैदती हं भोर सोती 
ई, षया देर है । 

६७--गुरखोगवा = गुर्जर, घर फे मदे धृ । हार = सट । 
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व = 


७०--रृषल न जान = कहा नही जाता हे । रहत गात सोनध) = 
वमे मूष यनचाते र्ते ४ ¦ 

हयै सिरात = हदय यो ाति मिर्य्ती हे, हल्य पात रहना ई 

७१--पनेवा = प्राणो फो। 

७२--चरोरथा = चशनोर, षय प्र्षी छापे चरदमा पर ठ भत त्र 
मी फी भोर देता रना ए 1 ॥ 

७४--नायिका सुगा, है धत उसमे रत्य नधि इं दषो ने सपर 
यसियों उमे प्रियतम ॐ पराय लिवाकर चरीं पिर भी मतवा पासी षी 
तप जडा देकर भरान्‌, जरावरी शुदा गुः्युला कर ठे ल्मि जा 
री द । 

गुलगुदय = गोना, हाथी को, जया न्ना, क्ती कायै कैरपि 
चार्‌ वारे नोर दना । , 

०५--खाख भ्रुभया = कार यपो से सजी हदं । भटवाना का जय 
माना याषनानाह। 

४६--साहम गाद =च्द छिम्मत बारी १ पायेल = वैर में पहने 
ग भाभूषण । इरेनि फादि = निकल इले 1 

०---अरतरियए = जरीदार । यसम = वस 1 

<€१--गान ( गमन ) = जाना 1 

“>--भोवरिया न फोर्री । 
„ भइ-श्ागुन केलि = पाणुन खोखर अर्यात्‌ छोरी के प्यार णा 
चैरकार फरक 1 
~ “भ--नायिका का तमी षदे उस्माह से विदेषा जातके दिम तयार 
हणा ।परेचारी नायिष भी प्रियतम फो जान हण देखने ॐ चये भन्य- 
गनस्का होकर उसी रस्ते चरने र्गी जते पनि्ारी माम खरती जासी 
९ ध्यान सिके धद पर रती ष । 


॥। 
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-----------~-------------- ~ -- ~~ -~ ----- ------------- 


<५--सुभिरिनियौ = मास 1 

८ऽ--पौरि = स्योदी । 

९०--जच्ति सुहीर = सुन्दर हीरो स जडा हज 1 

९१--चनन चउकिया = चन्दन की चौकी } 

९र्--अख ( चक्रु ) = जि) ~ 

५३-- गुर मनवा = गुर मान, मान के दोमेद्‌ दै (१ )ख्घु 
(८२) गुर! 

अरारि = घाद, चके | 

९४ प्रमिनवा = प्रवीन चतुर } 

६---फतरिा = क्षत का अपन्न द्रा 1 
\ ९७--सधवा = साधा, इच्छा करता हुआ 1 रहिगा जीव = दि रट" 

गयां भर्थात्‌ दिरु ने साथन दिया। 

९८--उच श्राव्दे समवाय आर मिश्रण अये मे आता ह । 

१००--जोरि नयन = भसे" मिलकर । 

१०२--पसी = मय्डी परकडने का कंटि। । 

३--वन्ञाय = भधाना, फसाना 1 

५--पकियाः = केश, शु घरारे बार, जुरफ 1 -\ 

१०३ तारो चोहि = उसको ठेखूगी । ५ 

रे ठर गदर अभिमनिया = अभिमािन दख कर चरी गी । 

¶१०५--नायक वाता ष्टो याताम नायिकाफो निमयणदैरहाहै। 
यह कता है जाम के नागमे अनेको कुज ई जिनकी छह वदी दी 
क्लीतल टे वकः कितनी, षी. कोयले आ आ कर छदी & आर फिर उदं 
जाती हे अर्थात्‌ सेरे समान कोकिट-कटी 'वहौ -अभिसार फे छिपे 
आती ष । ~ 

१०५--यह जानकर कि पास ही वृषमान-नदिनी^ चोर नामकं 


५ 


॥ 


रपि 1 १२२. 


सेल खेर रही दै नन्दकिदोर भी शुरन्त वषम आ राधिदाजी को छ कहने 
सगेकिले छिपे चोर वनता हूँ अर्थात्‌ रधिकानी से ण्डन्तेगे 
भिरने कौ तरीय निकार रो 1 

१०७--नायिका स्वप्र मे मियतम से भिर स्वप-घुख का आनन्द ठे 
र्दी थी तने मे दासी ने आकर जगा दिया । थरा हो उम दासी को। 
बेचारी नायिका का सुख षी नदीं छोना, षन्‌ धिराग्नि कतो भज्वकिति 
कके भसीम दुख के गदे म दके दिया । ¢ 

` सपनवां = स्वप में । आनि जगायेखि चेरिया = दासी मे आकर 

गगा द्विमा। . 

१०८--नायिका के एति का पिव उसङी चिवसारी मे दगा हं उमे 
दैसफर उसकी विरदाग्नि वदती है । परन्तु क्या करे प्रियतम के भे फे 

फोमाटा की त्ह वार्-चार केरती हृदं भवि दो येनकेनमकारेण 
चिती हे । 

चित्तसस्थि = चिवसारी । श्रोधिवसेरवा = अवधि के दिन । 

,१०९--नायिका विरह-पतस बैदी भी कि सखी ने वार से माकर 
काफि समो तेरा मियतम परदेश सै मा गया हं । भस । उय्कर श्या 
कयो नौं करती ? 

११०--पति विरह-संतक्ष नायिका भार षददेदा से आया टेभा 
पति, ज्र दोनो एक जगद्‌ क्र हण सो स्री पति के सुख कौभीरष्स 
भर दृपित नेद से देवर रह गदर जिस प्रकार चोर पक्षी धनद्रमा की 
भोर कटर देखता गता ह। ध ति ॐ 

५ 8 ४६ सुुकावि श्चगार छया को नायिद्च 


+ 


पेण म > ओर मुखक्ष्याती ह ॥ वि {9.3 १, 
ध 1 ५ 1 देती है कि दालन में बंवर भमन्द 
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टो, प्रियत्तम फ पेर द्तराभो सौग प्रियतम को गरमी खरो तो पासे 
चा करो 1 

खाक वदद दुजरियि = दाकान मे वरैढ कर चक्रो मर्था भान्द 
दये । मड पाय = पैर द्या । भिजन = विजना 1 

१५३ नायक ओत नायिका में किसी कारण कर हो गया ह॑ । 
मायक मै भीतर का सोना छोड़ रक्खा है आर चाष्टर सोता है, जिसमे 
नाधिका दुखी हं 1 अत्त सी नायिका की ओर से उपालभ देती हदे कहती 
ह कि यह षया तमाशा कर रक्सा हे १ इस सरह नगद होति ही रहमे ६। 
श्वरो अन्दर सभो } पति मी इस सम्बाद को सुनकर मुख्यान कणा, पः 
कदा कुछ नटा । छुपे मे जपने सिये भो विदधौना मि्टाया था उते 
उड दिया । । 

११४--सली कामदेव के धनुप की तरह भौ चदाये हुए हती दह 
ओर उपस्थिन रमणियो के कुच-स्पशं फर उन्हं छाती से छगाती है । 
भभौत्‌ पत्ति-भालिङ्नन का नाय्य फरके नायिका को साती ह। “ 


मद्नाषएटक 


(८ १ ) बहति मरुति मन्दम्‌ = मन्द्‌ मन्द्‌ हवा चर र्ठी शी । 
शदि-कर = चन्द्र-किरण ( वागी = सवार । विगतननषएटं |, 
मदन सिरसि भूय = कामदेव शिर पर सवार है अथौत्‌ पीडित 

" कररदादै। 

८२) हर मयन-हुताश = दाकर के तृतीय नेव फौ अग्नि 1 
रति भयन-नलौघै = रति के नेतो के अष्‌ 1 

( ९) हिम "स्त॒ = सर्दी का मौसिम 

*( ४ ) मनस्सि = मन मे नितान्तम्‌ = भधिक । भन्यन 
सनमथाटी = कमोदीपित जगवारी ॥ ` 


॥ 


1 


र्ष्णियं ] १३ 
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¶२--चनन = चन्दन । केवरिया = लिढकी 1 जोह चार = प्रतीक्षा 
करी ह, भगे देखती ह । 

¶इ---चायो = चारा, उपाय । 

१४--भरा = साय, से 1 उघुन = चनु, अँस्व । 

१५--रूरी = पुर असर । करतः = कए । 

^द६--स्त = दाय । 

१७--्ुति थुग = दोनो कानो म । 

१८ तरख = चच 1 

१९--कमनेत = धनुष धारी } यंङ्री = ददौ । सार = प्रभाव, नसर 
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खीरा सिर धरि काचि 
सचि चदनि डरी ठरनि 
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गरज आपनी जप से 
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शुन ते खेत रहीम जन 
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विषदट मे रमि रहे 
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चेदि चर द्रीपक दुन्यो 
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धन धोरो द्न्जत यदी 
धन दारा खर घुनन सों 
धनि रहीम गति मीन कै + 
धनि रहीम जर पक करट ध 
गदि" र्ीम कलु खूप युन ‡ 
नात नेष दूरी भरी 
नाद्‌ रक्षि तन देत मग 
मिज फर क्रिया रहीम कं 
नैन सोते भयर मधु 
प्न्नगतरेलि परिघा 
परि रिवो मर्ि भले 
पसरि पल श्नपष्ि° पिति” 
पएरत्त-पात कर सचिवो 
पाव दैवि रहीम भन 
मरीतम छवि नैनन षसी 
पूरप पू देवरा 
मेम-पथ पसो कषिन 
फरेजी साह न इद्‌ सङ 
भष्टमाया कर दोप यह 
मवे चीन षर दुख सुने 
यदप फे भरनमें 
दे यदाद ना करै, बद्र न वोर वोट 
दे यदाद ना करै, रु रष्टीम दतरा 
त रहीम धनाद्व धन 
बि कुंग चाहत ङुसल 
री चितवन चिन गी 


ष 
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र्ध 
१६८ 
९ 
११८ 
२४१ 
७१ 
१४९ 
णद. 
८ 
२ 
५५ 
म्णरे 
११४ 
५८ 
१८१ 
९९ 
>१४ 
८७ 
२०७५ 
१२३ 
णद्‌ 
२०५ 
१३५ 
१७५ 
॥ 11 


१४० 
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विपति भये घन ना रहे 
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